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इस वर्षं राजा मंगल, मन््री शक्र , पालक मंगल, मेधपति चन्द्र तोयपति | 


शकाब्द ति त = रुक , चन्द्र त | 
त ^ १“ | होलिकाफलमूः-शुभम्‌ मग, यपत, लोकपति शमि, रोहिणी रनधपत, आवर्तक, मे वर्ष 
र:9, ॥ ४ ताल दीपावलीफलम्‌ः-शुभम्‌ । ं 6 धान्य १२, वर्षारम्म मे “्रमादी"नाम संवत्सर, मध्यमे “आनन्द” नामक संवत्सर | 

£| लक्मणसवत्‌ €११-६१२, _दष्टा्दः२०२०-२१ इ. | मेषसंकरान्तिफलम्‌-शुभम्‌ ` । पूजन आदि धार्भिक कार्यो मे वर्प पर्यन्त प्रमादी नामक संवत्सर का ही | 3 


~ विनियोग-प्रयोग किया जायेगा । वर्षारम्म मे प्रमादी संवत्सर का फल निष्पत्तिः | 3 
शकाब्दफलम्‌ शुभम्‌ _ . ` | सर्वशस्ानां सव्र जयते प्रि परमाथी वपरे देवि प्रमादो यते तदा । अय्‌ | 
विक्रमसंवत्फलम्‌- सामान्यत भ र 
. ~; म कणिनायां होगी । आन्तरिक व्यवस्था एवं सीम सुरक् मे भारत की स्थिती सुदृढ. 

पर्तत देखनं की विधि दिनमान रहेगी । यातायात कै क्षेत्र मेँ भारत की प्रसंशनीय प्रगति होगी । आयात-निर्यात में 

इस पञ्चा्ग मे सर्वप्रथम 9 री वदोत्तरी होगी । विश्व के लोगों पे भारत के प्रति आकर्षण वढ़ेगा। विश्व मे भारत 

उसके वाद तिपि, सादि न त उल वद नक | क परम वरा तया विश्व के अधिकतम रा मात े रवी क लिए इनक रह 
दण्डातमक मान तिथि का घण्टा, मिन मान उदे | राट की सैन्य शक्ति समृद्ध होगी । इस वर्प वृष्टि सामान्य होगी । पूर्वोत्तर राज्यो मे 
नाम एवं दण्ड पल एवं घण्टा मिन ० 1 रि वर्पा के कारण जन-धन की हानि होगी । खाद्यात्न के मूर्त्या मे समरसता वनी रहेगी । 
योग का नाम, दण्डात्मक एवं मिनटालक माग उपक वाद फलो तथा दुग्ध पदार्थो का उत्पादन उत्तम रहेगा । प्राकृतिक घटनाओं से उत्पादन में 








रः 

प्व करण का नाम एवं दण्डालक मान उतकं वाद दि वाघ पचम । पूर्वत्र सीमाओं पर युद्ध की आशंका रग । देश के पश्चोत्तर मग ||" 

_ एशि मे चन्रमा के भुक्तकाल काद =^» ` तलक मे हिसंक पटनाये तथा सागप्रदायिक तनाव होगे दक्षिण भाग में प्राकृतिक आपदा || 

मान उसके वाद क्रमशः घण्टा मिनटात्मक पू्ोदय एवं घटित होगी । सैन्य प्रहरक क्षमता में वृद्धि होग ॥ 
ूर्यास्त तथा मिश्रमान कालिक रपष्टराश्यादि पूर्य का मास्फल 

भोगकाल एवं राष्टिय,नेपाली एवं अगरेजी दिनांक ततुपकचादु श्रावण- इस महिने मे चाद्य पदार्थो मे सस्ती रहेगी । फल तथा सव्जी पे तेजी रहेगी |€ (5 च 





+ दी | पज ` [हर्त पर्वदि दिये गये हं । य्था श्रावण कृ १ चन्र वा यो के शासन मे फेरवदल की सम्भावना वनेगी । कही कम तो कहीं अधिक वर्षा 
अग्रहायण कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि से अग्रहायण १ शुद्ध ` 4; लकं ।। . को प्रतिपदातिथि का. दण्डात्मकं मान६।३७, यन६।०३| से जन- धन को कष्ट होगा। पूर्वोत्तर राज्यों म वाद से कष्ट होगा। १८ 
अग्रहायण शुक्तप्रतिपदातिधि से माघशुक्लपक्ष पंचमीतिथि तक ` ` अशुद्ध , मेधेश-मेषमन्त्री-चनद्र फल ` तक, नघ उत्तराषाढा का दण्डपल ४६।४५ र. ११।८४| दर खा पदा के भव सामान्य रही । दूय का उत्पादन वेग । हवन क मूल्यो ये|. 
| मापशुक्लपंचमी तिथि से माघशुक्त नवमीतिथि तक शख किभ्विोयं विमु्बन्ति जलदाशषचतितं विधौ ।। = ¦ तक, योग वैधृति दण्डात्मक नान ४४११६ भा व| तेरी ओव शत्कव मे मनोमरिनय बदा | गिण तथा जीदयोगिक कन भे उष्ट्र 
माधशुक्ल पक्ष नवमीतिथि से फाल्गुनशुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि तक ` अशुद्ध तोयेश-सिचाईमन्ी-मंगल-फल- दण्डत्मक मान €।२७, चन का शुक्त धन्‌ ए¶ म ६. होगे । किसी विशिष्ट व्यक्ति का निन होगा। वर्षा जनित व्याधि का प्रकोप रहेगा । 

र श ८! भेकी ण  _ ` |५।४० तक। सूर्योदय ५ वजकट १२ मिनट पर तथा| अधिक-आश्विनः- इस महिन मे प्रायः खाद पदाथ भें तेजी रहेगी । सर्राफा वाजार 
| अ क ति ति कवार अशु = | अतपतोययुता श्वी धरणीतनये तथा। ` ` रा ६ वकर ४८ मिनट पर, सूर्मि रति क २०१ ेनी आयेग, डी देश से मयुर स्वन्थ वने । पदी राट मे राजनैतिक 
चत्रशुक्ल चतुर्थी तिथि से वर्षन्त पर्यन्त "^ १८ _शु। शस्येश-खाद्यमन्त्री-सूर्य फल- [अंश ३५।१२ कला-विकला पर्‌ भोग कर रहा ह, एेषा| अथिरता उततर होगी । वायु प्रकोप तया भूकम्पादि से जनयन की हानि होगी। | 
[म जपनं पित्र कस्तु जासनं वसनं शम्या जायाऽपत्यं कमण्डलुः। आत्मनः शुचिरेतानि न परेषां कदाचन ।। | रोगर्वयाकुलितालोकाः स्वाल्पावृष्टर्महीतले। `  |समञ्ञना चहिए। राष्टि १५, नेपाली श्रावण माप कं २२ आश्विनः- खादय पदार्थो के मूल्य मे सस्ती देखने को मिलेगा, लोगो की मानसिक 
अर्धः- आसन, श्या, वस्त्र, पत्नी, अपत्य(सन्तान) आ जलपात्र ई सभ केवल अपने टा पवित्र होयत अछि । अनकर्‌ ई सम अपवित्र तस्यनासत मवदं चोरः वः वानि) | गते तथा अंग्रेजी दिनांक ९ जुलाई समञ्जन चहिए। उती उग्रता भे वद्धि होगी । आकर्मिक धूप तथा वर्षा आदि ते वीमारियं मे वृद्धि होगी । 
मानल जायत अषि। ठ + | लोकोश-गृहमनत्ी पवित मे धर्मशास््ादि दिया गया हे । इस प्वङ्ग फ निवले| मान्त भे अनन का भाव सम रहेगा । साग तरकारी के मूल्यो मे उत्तरोत्तर वृद्धि 
बीच मे भोजन हेतु बैसि-पट्क्तिमष्ये न भोक्तव्यं पङ्क्तिं नैव विलद्ययेत्‌। पाञ्चाद्गुलीभिर्भोक्तव्यं नाड्गुलीपृष्टमालिदेत्‌ । लोकाधिपे यदा मन्दे निःशस्या निना नराः। ˆ [दण्डपलात्मक मिश्रमान्‌ दिया गया हे । तदनन्तर दिक तन तेजी वनी रहेगी। ` । 





७ न क नमयाः क्रीणा द्:खपंघपसमन्विताः . सारणी दी गई हे । पण्डितो का सुलभता के तिए अरधप्रहर| कर्ति ¡ भाव सम र द के य| 

"५ ` जल पीमैत काल जलपात्र के नीचा हाधक मणिबन्धक संयोग आवश्यक- | पाः भना | । इत्‌. का सुलभता कार्तिक- इस मास मे अन्न का भाव सम रहेगा । आभूषणं के भाव में पूर्ववत्‌ 
वामहस्ते जतं धुत्वा मणिबन्धे निधाय च । भुञ्जानः पिबन्‌ वारि नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्‌ ।। | आवर्तक नाम-मेघ-फल- | त ५ यतत्मक मान दिया गया हे । सुविधा की ष्टि थति देखने को मिरेगा। दलहन तेलहन के मूल्य मे सामान्य सस्ती का रुख रहेगा । | 

|. नि 2 घरतभोजनम। क्षारे च लवणं दद्यात्‌ स्यो गोमांसभक्षणम्‌ ।। | आवर्तके मढावर्तो हादाकाराकुला मही । [९०८ सृादयकािकं लसन का समातिकात मानक समय | कटी-कटी सामान्य वरषा भी होगी । दुर्घटना तथा अपहरण की घटनाय घटित होगी । 
6 व | १ ४२ तोयकरो यदो रवः ` . क अनुसार दिया गवा है । साय ही उपयोगी विवि विपय | अग्राहायणः- इस महिने पे खाद्य पदार्थं तथा सामान्य उपभोक्ता वत्तुञओ के भाव 





भीदियेगये्ें। .. £ ` |प्रायःसमभाव रहे । गहू जौ चना तिल तेल अलसी मोटे अनाज दलटन के भाव में 





चणकः 


~ का प्रवघान तमप €। 


` ~ |र्हेमी। विदेश व्यापार संबधित समञचीते होगे । गोरस का उत्पादन |रा्पत्य जीवन कटुतापूणं रहेगा । वर्षं का उतरार्थ उलज्ञनां को बढाने वाला 


 . -| सामना करना पड सकता है। .. 





कुड वृह लेगी । वाजा मे कारोवार मंदा रहेगा। मासान्त मै सुर राङ्िफल २०७७-७८ ` 
रं आयेगा। राफा वाजार में सोना के भाव तेज रहेगें । चांदी के पेय (च्‌. चे. घो. ता. तो. तू, ते. तो.ख.)- आप के तिए यः 


ह, 


| > ॥८।, ८. "ला. ©|. ` व 
परे उतार चटाव बना रहेगा । तथा मासान्त मे भाव तेज ४५ ष ५ 
बाजा! मे 0 सामान्य रहेगा । व्यापार पे लाम होगा। नोक री मे पदोन्नति की सम्भावना वनेमी । 





ता, भः सत भवः धिन रयः आनन रवप एद देत्‌ गायत्रीकं आदिमे जय कैत नात छथि । तत ओहि, सवितुः ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। 4 
होगा । किसी विशिष्ट जन की क्षति की संभावना रहेगी । 


। टेहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।। ` 4 
ं कतै न! सते व अध्यन मे वाधाये आयेंगी | किसी धार्मिक कायं का जवसर मिलेगा। सन्तान ~ ¦ । व रहनी ` वि | + मत > नारायणक्रषिः 
=^ क विनाशकं तत्त्वोका हयेगा । मे ज) सुख, दाम्पत्य जीवन सुख मय रहेगा । वर्षं के उतरा पे शुग सापाचारों की ॥ | नाम तथानं म्र „ शावन्री पती िनिन्न ~ -  विनि्ोगः-ॐ अस्य श्री स ॥ ककम 
५ १ १ | प्राप्ति होगी। माता-पिता का स्वारथ्य दाधायुक्त रहेगा । विरोधियों ते सन्धि परिवार से सहयोग प्राप्त होगी । व्यापार से लाम तथा नीकरी ५ | * गायन मन जते पे नहि जपी- न गायत्री जपेत्‌ विदान्‌ जलमस्ये कर्यचन। यतः साग्निनुखी प्रोक्तैत्याटुः कंचिन्मदपयः। अनुष्टुप्‌ छदः, पुत्रप्रदः श्रीगोपालो देवता, क्लीं वीजं, श्री ही 


उत्पात्‌ अधिक होगा । कहीं-कहीं साग्प्रदायिक उपद्रव भी हगि। होगी । ४.७.१२ मास नेष्ठः रहे पति |,  _ | कि ~ ना न्य श्रीसन्तानगोपाल प्रसाद सिद्िपर्वकं 
| आपसी विवाद की वृद्धि होगी । स्टील के भाव तेज रहेगे | मक दस ©*॥ | ˆ ~ ~ __ रोनी | विरोधी पक्त कमजोर हेमि। पार्मिक कार्य करने का उवततर | । | 5 | ९ 7 प ह ° = "1 21411 2 ८& र्‌ ध जना रः | | । 
माघः- इस महिन मे सराफा वाजार में सुवर्णं के भाव मंहगे रहे वृष (ई. उ. ए. ओ. वा. वौ. तू. वे. वो -)- आप के लिए यह वष॑ | 7: ~ _ ~, > ॥ शने ॥ | मय चिपूजनम्‌।। मम\क्नमानस्य ऋ चिरायुः-पुत्र -प्राप्त्यथं र विनियोगः 4 


शुभदायक ` च ~ भा - कटिनाईवो 0 दाम्पत्य . जीवन 
लेकिन चारी कै भाव पे अस्थिरता रहेगी । मान्नान्त मे मेदी क ही ध  रहेगा। तत्‌ + न मे >+ व्ढेगी । न ~ मे नष्ट । षः ठ ४ =+ ~ य न (त नणि = नं । ह । न 22 +| | 0 | "|= +| =| +~ | न "2 ॥ = ॥॥्द #-4॥ = | 
रहेगा। यातायात व संचार प्रणाली मे व्यवधान आने कौ | मधुरत रहं 1 अधिक परिश्रम से लाम मिलेगा । भूमि-भवन, वाहन के तिये | 1 व, व ब्रह्मयज्ञ चिक, (२) श्राद्ध तया तर्पणं पितरे वृष्त| अनुष्टपव्दसे नमः मुखे। ॐ पत्रप्रदश्रीगोपालदेवतायै नमः 
संभावना है। शवर वानार मे अस्थिरा रहेगी । कागज तथा अनय |्वति अच्छी नही रेन । सन्तान पत ते सहयोग मिलेगा ।मागतिक कायो भे पक नाश देतु निम्नलिषितानूसार करक चाही । (१) वेद पुण पट्व ब्रह धिक, (२) श्राद्ध तया तरपं पितरे वृत| अनु्ुपूढनदसं नः ४ अतवी 
संभावना है । शेर  । कागज तथा अन्य ४ 
तेवन सामग्र हे हे । कर वसूली मे कडाई तथा कोई नये कर | घन ज्य होगा । पारिवारिक कलह से मन छि रहेगा वापा से लाम होगा| 
स # दगा जी की आराधना से लाभ । वर्षं २,४,११ मास नेष्ट रहेगे। 


, २ < सभव € ॥ काकश्च दे कते न यो मामसिठ | परिश्रम मे अध्ययन मे सफलता प्राप्त होगी, नेत्र तधा उदर | र्भ = ॑ र्ट 
` |जरलुतः- इस मने य सदी का प्रकोप हेग । रोगदि से जनता को | दुन (चात) घ.ड 8 ॐ. ते .ला)- निन एशिलमन वलो को मानसिक कार से परेशानी नोकरी मर पदोन्नति स्व ह वापरिक | र्थः मल, मूत्र, भैथुन, हेम, लघुशंका, दन्तथावन, स्नान, भोजन एवं जप करक समय मौन रहवाक चाहा । 


। पारिवारिक ५ | ॥ | » (2) “1 । | , 
 . कृष्ट धार्मिक मामलो तथा उद्योग धन्धो से संबधित गतिविधियां तेज | चिन्त, पररिवारिक विवाद तथा आर्थिक कठिनाई का सामना करवा परेगा। लेन देन सोच समञ्च कर करं अन्यया नुकसान होने की अधिक |“ उकासी, एक, अधोवायु, धूकवः- दिक्कापतनजृम्भासु जीवोत्तिष्ठ करथ्वनिः। 





वटेगा । कटी पर पेत क साय शादी तः का योग हे। त होगा ] व्यापार में स्वत्प लाभ होगा । प्रवासी जीवन व्यतीत होगा । सन्तान सुख, ् | ट। ५! न जी क वात्ता कर्‌ । वषं के २, ७, १० अर्ष लासं “शतं जीवेम शरदः” कटी, खति भ उदू-उदू. कटी | उकाती अयलान्त चुटक त जाव ३ कर्‌यवातः देवसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
पदां सतते हो । किसी रज्य भे सतत प को आपसी रोय का नौकरी मे पदोनति होमी। गणेश जी की आराधना से लाभ मिलेगा। वर्ष | ¶स नष्ट 2। के स्वर्ग प्राप्त होइत छन्हि । नहि केन्हिहारके* पाप होइत छन्टि। क त मौ क । जौ न 


= प . ४ । . र = 2 पग ध 
[३,१.१० मास नेष्ट रहे ` | मकरयुभो-ना.नी.युजेःनो.खा-.खे-खो-ा.गी) मकर र्न ुते निष्ठीवने सुप्ते परिथानेऽशरुपातने। एषु कमे नाचमेदूदक्नियं श्रवन सयृशेत्‌ ।। (सांख्यायन) क 








| त, > सा वालों की साढ़ेसाती रहेगी । अकारण दौड़-धूप वनी रहेगी । | क ˆ 9 र | 
द इत मत म समिय तरव सीन, नानत, गह 07 रेखन. पर । यह कि ० ८ ० रम ७ व एप र आर्थिक कष्ट, काम मे एरेशनी अध्ययन मे वाधा मित्रो से | अर्थ- एीक, धूक, निद्रा, वस्र पिरव एवं नेत्रमे जल आवि गेलास दहिना कनके अंगूटास् टुता पर शु भऽ जाइत आढ । | जंगनात्त-- ॐ देवकीमुतगोविन्द हृदयाय नमः। ॐ वासुदेव 
के 7 रटे त्र मे लाभ होगा।| < "2 ^ । 1 ++ 9 | ` > न >+ 8 | = | ~ न “न> वयै-भ्वि ---- = =गत्यः | ॐ टेदि क जारवा ¦ 
, 2 ज म 0 कारण क लाभ च मितेन । नौकरी मे उत्ति तया व्यापार भे लाभ दगा। अषययन मे सफलता प्रात मतभेद तथा नौकरी वालों का स्यान परिवर्तन सम्भव है, वायु | ‹ प्दक्निणा विधिः- आसन्नप्रसवा नारी जलपूर्णघटं यया । उदूवहन्ती शनवाति ते तया कुर्यात्‌ परद्निणम्‌ । जगतपते शिरते स्वाहा।ॐ ेदिमे तनयं कृष्ण शिखायै वषट्‌ । 
५ ष्ट े। तेज वायु के कारण जान-माल को क्षति त सकती है । | हेगा। न्यायालय सन्वन्वित कायो मे सफलता मिलेगी । रक्त विकार से परेशानी विकार तया म व १ ग ५५ अर्थं :- वा नारी जल सँ भरल पैल लए कए जेना शनैःशने चते छि, तिना प्रदलिग कालं म॑ ङनक गति हाववाक चाहा। । ॐ त्वानह ४ कवचाय हम्‌। ॐ देवकीसुत गोविन्द 
2 | -4. -# त | । = - ॑ - = अ न - | तास्यना स लाम | 6६ त # ६ 7 १० मान्न | 2 | भ ` | र ध ¢ छ द 14 ट ठ तनयं कृष्ण्‌ त्वामहं शरण गतः, अस्त्राय 
ै्ाद- सर्तफा वजार मे सामान्य सस्ता का रुख रहेगा । धूप तवा |टो सकती € । गणेश जी की उपसना करे) वर्ष के २६०१२ मास नेष्ट एहगे। | , कल्म-(गगेगोसासी तुते सौ द). आप क लिए वह | ° कोन देवताकं कतेक प्रदक्षिण करी ?- एकं चण्ड्यां रवौ सप्त त्िरदाच्च विनायके। वासुदेव जगत्सते । देहि मे तनयं कृ 


क | - - -* न र नि. = ॥। - | ह नि ह > | 
| वषो आदि से वीमारिर्यो मे वृद्धि होगी । तूफान,अग्निकाण्ड तया क मा रः २ ^ 6 म ४ (४ ४५ वर्ष सामान्य फल दायक है । यद्यपि शनि की साढसाती चल रही | । चत्वारि केशवे दद्यात्‌ शिवस्यादधप्रदक्निणम्‌ || अर्व- भगवती के मात्र एक वेर्‌, सूर्य कं क ह 
|उवाद के कारण लोगों को हनि होगी । विदेश व्यापार संबधित समज्ञाते क ग ध । ज | मे _ | युज हग) क > ८ न ह । |हे तथापि कार्य सफलता, अध्ययन मे रूची तथा धनार्जन को | सात वेर्‌, गणेश के तीनि वेर, विष्णु के चारि वेर आ शिव के आघा वेर प्रदक्षिण करक चाद्य । दिप्नी ~ जान दवता समक ्रदनिगक लंख्याक विपव| `“ 
लेने । हिंसा आदि की घटना बर्ेगी । पश्चिमोत्तर सीमान्त राज्यो मं |“  । म सोत वनेगा। उदर तथा जानु विकार से परेशानी हो सकती 8ै। | मे कोनो वचन उपलव्य नहि होयत अठि, तँ मन सभक एक वेर अधवा तीन वेर प्रदलिय करी । विशेष कानना तं २१, १०८ या १००८ प्रदकिण रे 





आतंकवादी समस्या के कारण आम जीवन अस्त-व्यस्त दीख पडेगी । ह सयं ॥ ७ सफलता मिलेगी । २ ५२ छ गाना सकते [सन्तान से परेशानी, पतनी से मनमुटाव, भूमि तथा भवन का कएल जात अषि। . | विजयेन युतो रथस्यितः प्रसमानीय समुद्र-मध्यतः। ` 
ज्येष्ठ- इस मास मे सब्नियों तथा चीनी, चावल, गुड़ ओर तेलहन | 21 च 7 1, „= । योग वन रहा है। हनुमान जी तया दर्ग जी की आरायना करे । | . ~ _ वाः 3 8 चः प्राददत्तनयान्‌ द्विजन्मने स्मरणीया वसुदेवनन्दनः।। 
पदा्ों के भाव मे मगी रहेगी । खण्ड वृष्टि का योग । ओधि तूफान | ° कन्या (ले-पा.पौ-पू.प-ण.ठ पपौ.) आप कं लिए बह व उत्रति कारक (वर्ष के १, १ भुः हे। + ` |* कोन देवताके की नहि चढ़ाबी - नाक्तैरयद्‌ विष्यं न तुलस्या गणाधिपम्‌। ववा-ुन्द-शिरा स्च बूथिका-माततीमनः।। ( इति ध्यात्वा मानसोपचारै समपूज्य जपं कुर्यात्‌ । लक्षचतुष्टयजपे 
त वृत,मकान की क्षति होगी । अनेक जगलो पर गृहकलह की स्थिति रगा । नकप म पदोत्रति होगी ण ४५ ) मीन-दीद्‌ धड्मजञदेदो चा ची- आपके लए यह कृतको मवुपुष्श्च ैवार्च्यः शंकरः सदा। गणेशं तुलसीपत्ररद्गां नैव च दूर्वया ।। मुनिपुष्पस्तथा सूर्यं लज्मीकामो न चापयत्‌। | पुतरप्रातिः।। कर्मटगुरौ पष्ठ सं ७ ३-७४) ९, + 

उत्पन्न होमी । देश के पर्चिमोत्तर कें मे प्राकृतिकं एवं आतंकवादी कार्यो पे सफलता मिलेगी । यशस्वी कां करने का अवसर पिलेगा। सन्तान वर्षं शुभ लामदायक रहेगा । पद प्रतिष्टा मे वृद्धि होगी । शिक्षा नार्च्चयेत्‌ तग्र सूर्यं धूर्तपुष्पर्न केशवम्‌।। देवीं नाकर्न कुन्देश्च शंकरं न गणेश्वरम्‌। न विल्वेरचयेत्‌ सूर्यम्‌।। | वीजतहितसंतान गोपाल मच प्रयोग । 


ुर्घटनाए घटित होने का प्रलल सम्भवना है । किसी राज्य मे स्ता | सुख, व्यापार मे लाम, परित्रम से भूमि भवन का योग वन रा € । विष्णु |तया व्यापार मेँ सफलता मिलेगी । नेतर तथा कटी विकार से | अर्यः-विष्णु के अतु, गणेश कँ तुलसी, यवा(अडहल) कुद सिरिस, जही, मालती आ केतकी शंकर । दुर्गं के दूवि। सूं के मुनिपुप अर्यात्‌ अग ल 








परस्र को आपसी विरोध का सामना करना पड़ सकता हे। भगवान की पूजा करे । वर्ष के ४,७,१२ मास नष्ट ह। वा , परेशानी हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य होगे, सन्तानो | नहि चद्ाबी। सूर्यं के तगड़, बेलपात, विष्णु के धधूर्‌, भगवती कँ आक, शंकर आ गणेश के चुन्द पटू नहि चद्ावी । |ञ्क्लीं श्रीं्दीं जीं ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ देवकीसुत 
आषाट्‌- इत मात्र मे खाच पदारथ सस्ती रहेगी । तेलहन-दलहन के | तुला (रा.री-ख.२-े.ता. ती तृ.) आप ॐ सिए वह वर्म का पूवाद की उति होगी। नये भूमि या भवन खरीदने का अवसर | ° भूमि पर खसल सिडरटार आ मौलसरि के छोड़ि आन एूल नहि चठावी- भूमिसपुष्टं न गृह्णीयात्‌ शेफाली वरलं विनां ।। | गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण | 
भाव मे सप्ती रहेगी । यत्र-तत्र ग्म व सूखा से जन सामान्य को आर्थिक कष्ट तथा मानसिक चिन्ता कारक रहेगा। परिगम का उचित फल [मिलेगा । वृहस्पतिवार का बरत, भगवान विष्णु की उपातना करे। | , कोन पष्प आ पत्र कतेक दिन तक देवता पर चढयवाक लेल मान्य अछि-पलाशं दिनमेकं पडकजं च दिनत्रयम्‌ । | त्वामहं शरणं गतः।। ॐ स्वः भवः भ: ॐ जीं ही 
कष्ट पहुचेगा। सोना-चोदी में मंदी का रुख रहेगा। नहीं मिलेगा । स्वजनों से मतभेद वटेगा। नेत्र विकार तथा उदर जन्य रोगा पे वर्षं के ६,६,११ मास नेष्ट रहेगे। . ¦ ~ ४ | । पञ्चाहं बिल्वपत्र च दशाहं तुलसीदलम्‌।। | ९ . ि ` ॐ ४ 1 
कष्ट होगा । व्यापार मेँ अनुकूलता रहेगी । परिवार मेँ मांगलिक कृत्य होगि।| ` ` ____ श्रीं क्तीं ॐ।. ___ > : 
ए [हट्ट कानन 7 ए क्न क ण्न न्न क त्की कक्ऽ ष्म 15 कमे कारू तशी 1७ कग क क्तरि जिः गरग्डि -नष्रकगीः शी वैदिक-ज्योतिष संस्थान- शुद्ध सभी प्रकार के त्दवक्ष,स्फटिक, शंख, नवरत्न तथा पूजन सामग्री मिलता है । अम्र टावर एग्जीविसन रोड पदरोल पम्प के बगल मे पटना चलमाषः-08298824189 
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9, कि = 2 का + क + + ~+ >, क + न कामः = न्यारा ऋः 








छता | +~ 
ं (लिव पलत शमी, व, ीनं हयक परतिमा कल्वणको देवली ओर चार हावी परिमा सभिको देनेवाल हती है। ` ` आदिक अगिन नम वा ह महिते उत अका ना अनित ह मत 
„वमू गोमयं शीं दधि सपः कुशोदकम्‌। | ओर छाय नव गरहोकी सिवा कही गई ह  घरके लिये प्रतिमाका परिमाण (मविषुरणो 








रत खण्डित होनेपर शुद्धि नामक अग्नि ओर्‌ शुक्रके आधानमे अर्थात्‌ वीर्याधानमे जय नामक 


एञ्वगव्यमिदं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ | हिष्यादि प्रसव दोषः- ॥ वितस्ियगदेव । +) प्रतिमा ४ नाधिका शस्यते बः। | जानना चये । (देवीपुराण१२३) 

पचामृतम- ~ 1 कु * गृत-शूक्र के अस्तादि में त्याज्य कम्‌ (मु.चि. ४६,४७ श्लो) ` 

| र दग च पृतं द्धि समांशकम्‌ |  सिहे गावः सूक स्वनो मृत्युदायकाः।। | प्रमाणकी प्रतिमा िदनने अप्रशस्त करी ह | . | करता ट उसकी निवृते ५ मदि वह गक वरत २ ववर्‌ भर भूमिय करे, तो वह शुद्ध हो जाता हं (क ष पिन ७“ मॐ 0 विन - 
= विल्वपत्र विचार- ° घरमे प्रतिमा रखनेका विचार | | ` ° अग्निको प्रज्वलितं करने का विचारः-दिवीभागवत११।२२।६-६) ||, क म भ मा" श 





कुःओं, मकान इनका आरंम ओर प्रतिष्टा व्रत का आरंम ओर उद्यापन, वधु प्रवेश, महादान, सोमयज्ञ, 





अर्पितान्यपि विल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनःपुनः। | गृहे लिंगदयं ना्च्य॑शालग्रामदयं तथा । दे चक्रे दारकायास्तु ना्च्य॑ सूर्यद्यं तथा ।। न पाणिना न शूर्पेण न च मेध्याजिनादिभिः। मुखेनोपधमेदग्निं मुखादेव व्यजायत ।। मष्ट टका वर गोदान (रहा का केशान्त संस्कार) नवात्र, जलशाला प्रथम श्रावणी कर्म वेद व्रत नील 











नि न ्‌।। शक्तित्रयं तथा नार्च्य॑ गणेशत्रयमेव च। दरौ शङ्खौ नाचयेच्यैव भग्नां च प्रतिमां तथा।। | पटकेन भवेद्‌ व्याधिः शूर्पेण धननाशनम्‌ । पाणिना मृत्युमाप्नोति कर्मसिदिर्मुवेन तु ।। | पोत्र अतिन प ॥ |. +> ` 
(्कन्दपुराणोविल्वपत्र न मिलने पर चढये हूय वित्वपत्र | नार्चयेच्च तथा मत्स्यवूर्मादिदशकं तथा । गृहे ऽग्निदग्ा भग्नाश्च नार्याः पूज्या वसुन्धरे |) । वज्ञाग्निको न तो ह्यथते दहकावे, न सूपते ओर न पवित्र मृगचर्म आदि से (आदि पदसे वस्त्र ग्रहण एल से दीह 1 मनि 0 कर 9६७. ककः कौ 
। एतासां प्ूजनात्नित्यमुदगं प्राप्नुयाद्‌ गृही | घरमे दो लिंग, दो शालग्राम, । दारिकावक्र, दो सूर्य, |है)। मुखे टी यज्ञाग्निको धके, क्योकि वह मुखसे उत्पन्न हुआ ह। वतम -आदि)ते अग्निको धौकने किसी दिवयानतरित को नही करनी चाहिए । | ` 
न दि विचारः- तीन शक्ति, तीन गणेश दो शंख, ६ ओर मलय, कूर्व आदि दशो अवतारोकी एकसाथ परतिमाओंका प य वा पते भने पर पनन होता है, हायते धीकने पर मरण होता ह, किन्तु जा चतुमा यन्न समावर्तन कर्णवेय ओर वसतु को पराक 
सच्वत्यदुम्बर्व्लक्षचूतन्यग्रव्रष्ल्लत्राः। र्वाःस्वाभि {स्यर्विल्वपत्रमपोपखम।  . | तया अग्निते दग्ध (जली) एवं मग्न (खण्डित) र्तिका पूजन नही करना चाहिये । इस प्रकारकी पूर्तियोके पूजन | मुखसे धोकने पर कर्मभि होती है | ° २९९[९ के एकु आदिकं नन ओर. उर्नरतः। प्ल. | 
पज्वपल्लव इत्युक्तः सर्वकमसु शोभनः।। | दवाकर अपनी ओर ओर धित्वपत्र नीचो मुकर |कलेते गृहस्य नित्य ही उद्वे(संकट) को प्रात होता है। = ध; ° विधिहीन अममे हवन करने से हानि (® (ायुषु५५।६२) एकवक्त्रः शिवः साद्‌ ब्रहमहत्या -च्यपोदति। अवध्यलव प्रित बहिनस्तम्भं करोति च।। 
सप्तमृरत्तिका- चद्वाना चार्टिये। “ अ घरमेशालीग्रामरखनेका विचारः- (पद्मपुराण) ` (अप्रबुद्ध सधूमे च जुहुयाद्यो हुताशने। यजमानो भवेदन्धः सोऽत्र इति नः शरुतिः |. | |दिवकूत्रो हरगोरी स्याद्‌ गोवधाद्यधनाशकृत्‌।.. ------------(शिवरहस्य के भता | # 
7111111१ | विचारः- , | शालग्रामाः पूज्यास्तु दवतेववः > | जो यजमान ` अग्निके टौक -टीक न जलने पर ओर ॒धूमकं रहते हुए अग्निम हवन करता || एक मुखवाला रुद्रा साक्ात्‌ शिव" हे, जो ब्रह्यहत्याको दूर करता द समस्त | 
| गरजदारपरवशाच्च मृदमानीय “नि निपेत्‌।। | पुजनस्थल क वाये भाग मे तं (अगरवती) बकी य ` तु पन त | भि न वापि वस । | | (ह, वह अन्धा ओर पुत्रहीन होता है। ष ्ोतोको अवध्य तया अग्निको रोक्ता हे। दो मुखवाला सद्राक् 'हरगौरी" (शिव. पार्वती) दै, जो 
सर्वोषधिः- स्थापित करना चाहिय । शालग्राम भगवानका सम चार छः आदि रूपते पूजन कटना चाहिये सरूपे भी दो शालग्राम की पूजा नही | . ` . “ र्णाहुति खड होकर ही करना चाहिये | ` ||[गोहत्या आदि पापको दूर करता है । तीन मुखवाला रुद्राक्ष “अग्निजन्मा' टे, जो पाप- समक दर 
य मुरा मांसी वचा कुष्ठं शेलेयं रजनीदयम्‌ । दीपविचारः- करनी चाहिये। विषम रूप मे एक शालग्रामका ही पूजन करना चाहिये(तीन शालग्राम ॥ नही कएना चहीये) | मूर्धानं दिवमन््रेण संस्ुवेण च धारयेत्‌ । दद्यादुत्याय पर्णा तु व || करता हे । चार मुखवाला दराल व्रह्मा हे, जो मनुष्यको हत्याके पापको नष्ट करता ह । पाच 
| ष्ठो चम्पकमुस्तं च सर्वौषधिगणः स्मृतः ।। घी का दीपक दायी ओर जर तेल का दीपकं खण्डित मृतिं का विच [९ + |पूर्धानंदिवः०, (शु. य.७।२ ६) इस मन्त्रकं द्वारा प्रुवसे घतक धाराको खडे होकर पूर्णाहुति मुखवाला र्द्रा "कालाग्नि" हं , जो अमगन्व स्क साध गमन तथा अमोज्यके भोजन करनेक पापको 
[सकपवोनाममावे तु वादका शतावभेम्‌। || बायी ओर स्थापित करना चाहिये। 9 ख्डित मूर्ति यदि काष्ट की हो तो उते अग्न भे समर्पित कर दे। २. यदि पत्र की ले [कलना चय वैटकर नही = |[नष्ट करता है। छः मुखवाला स्राव शु ह, जो शरू. पापको नष्ट करता ह। 





+ हैन ` ||सात मुखवाला द्रा "अनन्त" है, जो वर्की चोरीके पापको नष्ट करता है। आठ मुखवाला 
| सप्तघान्यन्‌- जपस्थान विशेषः- तो जल र्मे प्रवाह करं ओर यदिरत्याधातु की हो तो उसे आगाध जल में इवो चाहिये । ° कर्म-विशेष में अग्निके भिन्न-भिन्नं नामः- कु द नाश कता ह नौ गर "देरव" 


|वदगोषूमधान्यानि तिलाः कंकुस्तथव च । | शुचिस्थाने स्वगृहे जलाशये देवालये वा शूचिर्भूत्वा |जो मूर्ति खण्डित हो गई हो उन खण्डित अंग को वस्त्र आदि से ठककर मूर्ति को सवारी मे रे । |प््येक कम तिये अग्निके अलग अलग नाम है। अतः जिस कर्मके लिये जिस अग्निका ||" 
~~ ~ । हे तौ मोक्ष) को देता है मुखवाला स्द्राक्ष "विष्णु" है जो प्रतके भयको 
[चन न ; चैव॒ सप्तथान्यमुदाहृतम्‌ ।। | विधिवज्जपं कूयात्कारयेदा तदुक्तं स्मृतौ । | तत्पश्चात्‌ उसे गाजे वाजे के साथ किसी शद्ध जल वाले जलाशय तक ले जाकर जल मे डुबो |आचार्योनि नाम-निर्देश किया है.उसी अग्निका सविधि आवाहन एवं स्थापन कर हवन कंरना ||" जो दे | व ४ सटास्च । र ! है जो अनेक प्रकारके यज्ञाके 9 | दद 





व्वने शाकल्यनिणयः- = | गृहे त्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु द्विगुणं स्मृतम्‌ ।। |दे। जिस परिमाण की मूर्ति खण्डित हुई हो उसी परिमाण की दुसरी मूर्ति तैयार करके पहती | चहिये गर्भाधानमे- भरत,पुंसवनसंस्कामे- वर,सीमन्तोननयन संस्कारमे-मंगल,जातकर्ममे- नी कु ग र 

---:: ----; ;~= पि -स्वभू ||मखवाला सद्राक्ष आदित्य" है, जो समस्त प्रकारके रोर्गोको -दूर करता हे । तेरह मुखवाला सु्राक्ष 
गुलं तण्डुलार्धं यवा स्मृता । | गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे शताधिकम्‌ ।। | मृतिं वाले खाली स्थान पर यथा विधि प्रतिष्टा करनी चाहिये । ~, ओर नामकर्मरमे बल,अन्प्राशन संस्कारमे-अंगिरा चृडाकरणमे समुद्भव,उपनयने जय. गोदान कामः > जो समस्त कमम पे सफलता देता हे ओर चौदह (४ ४ शश्रीकण्ट' हे जो 

यदा्ं शकर दद्यात्‌ सर्वं च पृतं स्तम्‌ ।| ती्थदिषु सहस्रं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ । ति ___. (अर्थात्‌ समावर्तनमे सद्रविवाहमे संग अग्नि कहा गया हे। अग्निहोतरमे व्यालिकगृहकर्ममे ||वंशवा उद्धार करता हे। । = भ पः 


 छरस्त उच्छ नन सर निर्वदन ह कि लंकौपयोमी या पंचागापयौगी विषय वस्तु का सकलन कर उपतव् ठ ससं आम आदमी क सुलभता सं शास्य ज्ञान प्रात ह सकं । जसे- तन्त्रम, ` ` कर्मकाण्ड ज्योतिष,घमशासर आदि सम्बन्धी विषय 


तेत्‌ £ म जो अग्नि रहती टै उसका नाम शंकर ह हे। ईकी भटरकी अग्निका नाम संघ टे प्रायश्चित्ते | 


|| अथ यज्ञ विमशेः ।। 
| अनाधिकारी को यज्ञ करानेसे हानि (मनुपपृति३।६५) | 
अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌। कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्रतः। 





जिनको यज्ञ करनेका अधिकार अथवा योग्यता नी है, उसके द्वारा यज्ञ करानेसे, कर्मोकी | - 


नस्तिकतासे ओर वेदमन्तरँसे रहित होनेसे कुल शीघ्र टी नष्ट हो जाते है। 
° पतित को यन्न कराने से हानि (महाभारत, अनुशा० १११।४६-५१) 





9) । 
।॥ कः 
। । 


श्र को यज्ञ कराने स (पाराशरस्मृति १३।३६) 


अन्या कुशमयीं पत्नीं कृत्वा तु प्रतिखूपिकाम्‌। क्वचिच्छरमयीं पत्नीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । | मी, गमपार्‌, शोणवृ्, कदेव ओर स रव, कंबल, मगचर्म, काष्ट ओर तालपत्र इनका आसन | दिशाओं माग जाते ह। जैते इन्रका वत्र, विष्णुका चक्र ओर शिवका त्रिशूल शप्र कहा गया है (ति 





= + | | | ये । ब्राह्मण वदि 5 न * पत -रम ©.त.ठ < | =>, ५ > नं ब्राह्मणाना 
|| प्राप्त करते समय्‌,ब्राहाणोके पाद-प्रकषालनके समय, अभिपेकके समय भी अपने पतत वामभागमे बैठना चाहिय | * पूजन के समय रपा जोधपर पैर रखकर नीं वेना चादिषए ४५८ 


11 10 11 क ॥ मि [छ ना ति 11 21111 1 1 0141 








जिनकी पी दूर्‌ हो,पतित हो,रजस्वला हो,अनिष्ट करनेवाली हो अथवा अनुकूल न हो, ठेस दिति | रा ९ वर्ने प्रशस्त गहे गये ह। | वैते टी ब्राह्मणक. रलूक -शस्् पवित्री कहा गया है । 
पे भी अपनी पतनी के परतिनिधिरूपमे कुश्‌ की प्ली का निर्माण कूर नित्यकर्म कुरे ` " आसन के विभित्र फल  * पवित्री ममे कुश की संख्या विचारः- 


विनश्यति | सा 
ं तु सर्वानिष्टस्य नाशनम्‌। गायत्रीं वा जपेत्साष्टशतं भक्त्या समाहितः।। 
ततोऽपरां नवां मालां तज्नातीयां वरानने। गृहणीयात्तु कृते चैवं न विष्ौरभिभूयते।। 


। . 11ए। ५ | ट ए ॥ च | । १ | - । 
° स्त्री को पति की आज्ञा के विना यज्ञादि करने का निषेधः- (भनुस्मृति५।१५५) | स्नान दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌ । प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ।। यदि जप करते समय माता हायते गिर जाय या टूट जाय तो एक हजार वार मन्त्रका जप करे ओर 


क्षिणां तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः। ब्राह्मणस्तु भवेच्छरः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्‌ । नास्ति स्त्रीणा पृधज्ञो न व्रतं नापुपोषणम्‌ । पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते।। | नो क जपु, होम, भोजन, देवपूनन, वेदका स्वाध्याय ओर पितृतर्पणे जाथपर्‌ पैर रखकर निनि: षे कीनि 


जो ब्राह्मण दक्षिणा के लोभसे 4 यज्ञ कराता है, वह शूद्र हो जाता है। 








स्नियोको पतिकी आज्ञके वगर स्वतन्रूपेण यज्ञवर, तथा उपवास करगेका अधिकार नही है।|“ ` „ 'दिण्वव्षन वश्यकता `. ~ | १०८ वार्‌ गायत्रीका जप करे । तदनन्तर दूसरी वैती ही नई माला ग्रहण करे । एसा करनेते पुरुषको विघ्न 


" यज्ञ मे ब्रा्णों के पूजन से ही कर्मं की पूर्णता होती हैः -(यन्न-मीमांसा२०५-०९ड | सरी तो केवल पति-सेवारुपी यजञके प्रभावते ही स्वगमे आदर प्रप्त करती हे। ` 2 है | हि क्लेश नही देते। . 
रणानां नित्यपूजा कार्या वित्तातुसारतः। यावद्‌ विप्रो न पूजयन्ते न तावत्‌ पूर्णतां बरजेत्‌। || ° यज्ञादि मे संकल्प की आवयकता- (भषियरागमे) = ‹ ` { श कर्म च प व ५०.०५६ कः | व क अ, 
जितेषु तु विप्रेषु सवं सम्प्र्णतां व्रजेत्‌। प्रतिमा तेऽधिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु पूजने ।। संकल्पेन विना कर्म नरः। फलं चाप्यल्पकं तस्य धर्मस्यार्खकषयो ` भवेत्‌।। . कर्ता कर्मण लश्च ये वि लालना कुसीदं (रक्तचन्दनम्‌) सिन्दूरं गोमयं च करीषकमू। एभिरत्रीय गुटिकां जपसंख्या तु कारयेत्‌ ।। (गमं 
ज. म प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार बराहाणोका पूजन करना चाहिये । क्योकि जव तवं मनु संक्पके विना न ४१५ य्‌ ता करि त्त्‌ यदि णाम्‌ न वयात्‌ वराम दवेजानतोऽयवा। 1, | नाते ना पुम ।न चतिकय नप हु कार्‌ । 
|>स्> पूजन नही किया जाता, तव तक यज्ञ पूर्णं नही होता। देवताओपते भी अधिक यतन ब्रा्मणोवे|| नता ३। सं ठ मको मि द अण दूतं समतीते च द्विगुणा सा भवेद्‌ रुवम्‌ । एकरात्र व्यतीते तु भवेद्रतगुणा च सा । रव -व-४२।६५ | , लाव, लालचन्दन,. कमलगट्टा, सिन्दूर, गोवर के गुटिका वनाक जपकी गणना करनी चाहिए । 
एूज्न करनेका मद्व है, अतः ब्राह्णोका पूजन होने पर ही यजमानके समस्त कार्य परिपूर्ण होते है। । ङ" #॥ 1. ˆ _ . दक्षिणासे युक्त यज्ञ पत्रह्प फलके साथ यजमानो को फल प्रदान करता हे। ` तथा कर्म कराकर अत्ते, हाथकं पवते, धान्यषे, पष्पस, चन्दनतरे ओर मृत्तिकाते जपकी गणना न करे 
| ° स्री जीर नपुंसके ट।२ हवनं करनेवाते वतका निषेधः- (मनु .५।२०६) ° सू दि मे न्यास की आवश्यकत (शारदातिलक टीका ४ पटल ' *( व दक्षिणा देनेसे यजमानको तत्काल फलकी प्राप्ति होती है। यज्ञादि कर्मके पूर्ण हो जानेपर| ˆ" , यत्तां (त यारण ठी जावध्यकता 

# 3 | 1 ५ ` पार्चना होमाः सि ( | {| |भी दै अन्नानवश ब्राह्णोको दक्षिणा न देनेसे प्रतिक्षण वह दक्षिणा दिगुणित हो जाती है। एक | 

7 यत्र जुहत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवानां तस्मा्तत्परिवर्जयत्‌।। पारचना॒ होमाः सिद्धमन््रकृता अपि। न दास्यन्ति फलान्यमी ।||रा वत जने वत व | ती लेकर ओरकिखा वँधकर रहना चाहिये । | 

% ओर = करते हों वह यज्ञ सज्जनोके 1 विनाशक हे ओर्‌| न्यासं विना जपं प्राहुरासुरं विफलं बंथाः। न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूवा तु तं यजेत्‌।। ग्त्‌(क गति) प्म की आवकश्यकता- गी र, क य वाघकर्‌ न ४.५ | शिखा ओर यज्ञो पवीतके 
इत प्रकारका यज्ञ देवताओंके लिये भी विरुद्ध है, अतः एसे यज्ञका त्वाग कर. दे।  , सिद्ध मन्त्र कटने पर्‌ भी पूजन, जप, अर्चन तथा होमकर्म अंगन्यासके विना फलप्रय नही होते || . ` 4 2 | द ॥ ऋ र गंत न की एक सदृश (न 

° यज्नादि में धर्मपत्नी कीञजावश्कताः- || न्याप्तके विना किया हुआ जप आसुरी कटहाता है, उसका कुछ फल नहीं होता । इप्रलिये न्यासादि कर्मदारा | नच तधा पज्चयन्ञाच्‌ पेत्य ४०) यः। विना तिलकदरभाभ्यां ठ फलं भवेत्‌ || यज्ञ न॑ नलवत्रा अतर्क] | 
प "नि प कर्मयोग्य तदाकार बनकर अर्थात्‌ देवस्वरूप होकर देवार्चन करना चाहिय- देवो भूत्वा देवानू यजेत्‌। न्यासहीनं तु यत्कर्म | ‰` स्नान, सन्ध्या, पञ्चमहायज्ञ, तर्पण, श्राद्ध आदि पित्र कम तथा होम आदि कार्य तिलक ओर| शान्तिकं पौष्टिकं वापि नलयात्रां विना वुधः। कुरुते यदि वा मोहात्कर्मं तस्य च निष्फलम्‌ | ` 
| ४ हति ^ (7 नर एवौ नगो र ने ् जायते। गृटूणन्त्यद्ध वा # न्यासके बिना जो कर्म नात है, उसका आधा फल राप्षस ले तेते है।  |दर्भ(कुश) १५५९ ; ५. फल ५१५४५ । | . तडागादिप्रतिष्ठामु देवतायतनादिषु । नी कोटिहोमे ऽयुतहोमे | तथैव च| 
1 ~1- नै < ७ | ् त , ं सिद्धिक ग ५ || = छ ¶ | । + ता | | येः | ॑ ौ ` ॐ. | 

क्‌ ॥ निन्ीनाि दः ^ 4. विष व्रतोत्सरगे महादाने यज्ञे वा वितते शुभे। जलयात्रां पुरा कृत्वा श्रेष्टं कर्म समाचरेत्‌ ।। 


| = है क्रे भो पत्नी-रहित पुरुष चाहे वह ब्रामण हो, कषत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूदर हो- धार्मिक कर्म 
† रेके यन्य नदय ले सकता। “अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः ।”(तैत्तिरीयत्राह्मण२।२।२)जो पुरुष पत्नी से रहि 
|३ ठट य्ड के अयोग्य है। एकचक्रो रथो यद्देकपक्षो यथा खगः। अभार्योऽपि नरस्तददयोग्यः सर्वकर्मसु (भविष्यपुरा, | 


गित परकर एक पषियेदाला रथ ओर एक पँखवाला पक्षी चलने या उडने मे असमर्थं होता है उसी प्रकाव्‌ं| ` ° प्रशस्त आसन ९...  . , [पवित्र वस््रको धारण कर्‌ तथा जिते द 
(५ | शमी काश्मरी शल्लः कदंबो वरणस्तथा। पञ्चासनानि शस्तानि श्राद्धे देवार्चने तथा।। ¦ ° वुःशके पवित्री(अंगुटी) की महत्ताः - महायज्ञ करना हो, तो पहले नलयात्रा करके तदुपरा्त शरेष्ठ शुम कर्मका अनुष्ठान कए्ना चाहिये ॥यज्ञमीमांसा४१३) 


| रचित पुरुष समस्त कमो मे अयोग्य है । 


* पत्ना कृ अनुपत्थित मेः- (वाधूलस्मृति) 
खल्व चया विद्‌ | 7 रज 


|| एकवस््रो न भुञ्जीत श्रोते स्मार्ते च कर्मणि। न कुयदिवकार्याणि दानं होमं जपं तथा ।। (गे) | 


स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । नैकवस्त्रो दिजः कुरयच्पराद्धभोजनसक्तियाः ।।रणण्क््य) | . जपहोमोपचारेषु धौतवस््रपरो भवेत्‌। अलंकृतः शूचिर्मीनी श्राद्धादौ विजितेन्दियः।। | जो शान्तिक वा पौष्टिक यज्ञादि करम नलयात्राके विना करता हैः तो उसका वह कर्म निष्फल जाता है। तडाग | 
होम आदि शुभ 'कृत्योमें धोती पहन कर ही कर्म करना चाहिये ओर श्राद्ध आदि कृत्यें | आदिकी प्रतिष्ठा करनी हो, देवमन्दिर आदिकी स्थापना करनी हो, लक्षहोम,कोटिहोम तथा अयुत हवन करना | 


-ज्न्ल 9१ । _ - ~ 
कि ^ र वक ` वके न का न नानानना धान्‌ कनन्त्यमनगनवनननकरन्गलक्लनत क्वान्य हं नत्त व व्वन्नमन् वान वा श प ननन्न्टदन्नन्न््न्कन्न्नवतातच्गा ण्न नच ननन ण्न | ¶ ॥॥|। ॥ 17 । त= 1, 1 ~ 1 11 41 








धक ए भ सअ 
| ` सीमन क पु मुत 


पि:३।६ ॥ । | 
¦ करयम्‌। सोमन्तोन्नयनं च पष्ठेऽष्टमेमासे वा | तृतीये मासे शुभ-तिथिदिन -नघतरषु पुष्प-फल-वस्र-द्वयादिनी शिशुर्न शुभम्‌ || चं बु वु. शु, " (नेषु वृष, (१ कन्या, (ल कलत |* शुक्र ० दरागमनं शुभम्‌ षम न वनरं | तीािविषमवे क । विचारो विवय । शुकरानय 





| उ न्तदनं | हूत ३ ४ [ि (र. अश्वि. ॥ 

3 अ 11 विना 1 ध: 11. 
~ र, उ- ३ {जन्तसदिना) नक्रषु 1 १।२।३।६।७।१० ०।११।१३ तिचिषु | विप्राणां ११, क्षत्रियाणां १३, वैश्यानां १६, शूद्राणां ३१, तमे दिने | शुक्रे लग्न रह्वलादय शुणम्‌। ' १ ॥ {आप्र त्‌ | “| े 
।, इस््हे, = ं त सू, म~, वृ- वारेषु, मतान्तरेण शुचं. अपि | नामकरणं शुभम्‌ । अथवा स्वा., पुन.श्र.+थ., ह.+उश्ि.पु.+अभि.उ.| , , ` विद्यारम्भम भनि अतित अति(अपरक नान्न कृष 





| यद्दे. एष्स्यये तदे शभम, एप: २।६॥१. : छथः | ६।१० ~ ¦ | ि | = ते. उत्तर २. ५, %. वि. ज्य. श्र- ध. रत. ट )? . ¦ - श. 1, ९ १। 
[वे ` चनद २।३ ५१७. = , नेः 0 | ३रो.मृ.रे., चि., अनु नप्त्रे । १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ तिथिषु || उत्तरायणे गणेशं विष्णुं, लक्षमी सर्तीन्न स सम्पूज्य अक्षस्हणे क | कन्या वरण ुहूः- शुभतिधि दिन तमु वृत्तिका पूर्वा्रय विवाहभेपु - | तं २।५।८।११ लमेपु,. लग्नात्‌ चतुयष्टमग न , न त वारु ै न > । 
| ` ऋः र [र चं., वु., वृ., शु. दिनेषु पूर्वहि शुभम्‌। मध्याहे मध्यमम्‌। शुभलग्ने | संजाते सति पूर्यवुधगुरूशुक्रवारेषु २।३।५।६।१०।११।१२ तिथिषु |. विनयन भ ५. ५ ` वू ्वेश-मुदूर्त- | = 
|जलक्त्य उह्दोऽनाशय ऊयुः श्रीवृ्धये च जन्मकाल एव जातकर्म शुभैः १।४।५।७।६।१० स्थितैः पैः ३ ।६।११ स्थैः । ८।१२ गृहे | अशिव, मू+ आ. पुन, पु., आश्ले ह, चि स्वा मू, पूर्व. ३,| | >> तिना नि | विवाहदिवसालोडपदिनमच समदिने पंचम-सप्तम-नवमदिने (आचारादन्यविषमदिने ऽपि) ततो मासमघ्ये विषमदिने 


|  उ.३.| १ चन्द्र २।३।५।६।१० स्थित ले| श्र., ध. शत. न शुक्लपक्ष, कृष्णे ५  लम्नाष्टमशुद्ध, छ | ततो वर्षाभ्यन्तरे विषममातेचत्र-पौप-भद्र-क्षयमास-मलमास- भिनसमये वधुप्रवेशः प्रशस्तः । न अत्र शुक्रविचारः 
[न ष 4 (1 ोपनयनदिकं म्ब, ` , ; | कालविचीरो वा १।२।३।८।६।७।८।१०।११।१२।१३।१५। तिथिषु । च॑ ..गु.,शु श ..वारेषु,मतान्तरेण वृधे ऽप्यावश्यके । 









। शुभे १।४।५।७।६ १० गतैः पापैः ३।६।११ गतैः वृष, मिथुन, कन्या, | 











।तिथिदेनलः्नेषु शध अन्नप्राशन पीनान्यतमलम्ने तदंशे वा विद्यारम्भः शभः । । 47 । विवाहः. मुहूत्तः , ` अश्वि रो. मृ-पु+उत्ा-र,ह.्वि एवा +अनु. श्र. +र, नक्षत्रेषु २ ।३।८।६।७।८।६।११।१२। लम्नपु | शुभेः।१।२ 

| हि "< श घान मुहूर्तः- कन्यकानां वनयो विषममाततेषु म रो. उत्तरा, [र उपनयन व्रतबन्ध) शूरण ~ | ४१७८ भथा सौ्रमेण वेना ५।७। १०।१ व्यते त्श न> 

| = तख 3 वितु वत ननु । | भ.,२., चि. अतु, स्वा पन, भ्र, ध+ शत., ह., जिव; प, अग शुम समये, उत्तरायणे माधादिषङ्मतेषु सू. च, बु. वृ. शु विषु भ पनाक, 

| 1 तत क नसते । २।३।६।७।१०।१३।१६ तिथिषु चे.बु., वृ, शु, दिनेषु शुक्लपे | (सामवे दीनां मं गलवारे ऽपि) जन्ममासनक्षत्रादौ' व्रतं . शुभम्‌ । 4 4 ध ग त भल १.१ + सतस, षु ल व चे. षू प श्र न कव 49 ५.५.०८८ ध्‌ 9: 

नयकर ओदिमलनन्व वरि २।१।४।।६७।६१०।१ लेषु जनमनदसो्मतनमन्|२।३।६।१०॥११॥१२ तिच तपे परदिव शम्‌। मकर पष | न त ६ षु ३/१ । पति पवद यु अगमि हतु योगवननयव शुियु 
दिक्‌शूलरहितदिने २ । ४।६।८। £ तारासु । पञ्चमताराया; यमित च। 9 । २।३। ८। ६। ७। 





` । | | भ शभः १।४।६।७।६।१० स्थितै, पपिः ३।६।११ गतेः दशमस्थाने| ११।१२, मकरके मापे १२, चैत्रे वैशाखे च॒ तृतीया, वैशाखभिन्न | गतेषु शुभः। विवाहे यदि गुरुर्वा शक्रो १।४।८।७।६।१० गतो भवेत्तदा 


महते पुमे ४।६।८।१२ रहिते चने अनपराणनं शुभम्‌।' _ | मासानां द्वितीया, आषाढ १०।११ चोपनयने निषिद्धाः। अश्ि., रो. | 9 ज्येष्टो वरः ज्येष्टमासश्च त्रिज्येष्ठसंज्ञकस्तत्र| €। १०। ११ चनेपु। आवश्यके ४ । १२ चद्रेऽपि । दिरागमनान्तरं णि ८६ ५५५0: भुन: पतिगृहगमने दलिण-समगुख-कातौ 








 कण्विध- मुहूर्तः -यात्राकार्या 
३।५ 1७ ।१०1११। 9 ३ 1१९ तिधिषु । प्र. ज., पष्य, श्ले.., पर्वा: २,८पत त २,६ „चि, स्वाति, अनु. ^© | त्याज्यौ | तदन्तएमावश्यके केवलं सयुर कालस्यत्य-ः:  दनरस 2 ध सम्मुख चच्धवशेन 
करनं शम्‌ 8 च्य घ शत. नत्रषु भण | | १।२।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१९ तिथिषु शुक्लेपशे, कृष्णे ५ श्र. ध., शत. र न्यम (धनियधैश्योः परतप) शुमम्‌। ५ न ध भ ध १ ०७.८६२. ॥ | वे हिणय गववाणि- अञि बनो कनति नो किं | 
४ -नडच्छेदन मूः यावत्‌,चं., वु., वृ+शु. दिनेषु जन्मता विहाय श्र, ध, पुन., ह| ब्राह्मणानं पनरवसुनधने उपनयनं निषिद्धम्‌ । मनवादियोगादिषु अपरे | "य स्वातवावश्व तक 1९.०.४४ शूल विचार - सोमे शनिवारे च पूर्वस्य, वरहस्पतिवारे दक्षिणस्या, रवि शुक्र वासरे च पश्चिमस्यां, | 





मंगल बुध वासरे च उत्तरस्यां दिशि दिक्शूलत्वाद गमनं निषिद्धम्‌ । 
| दिशा शुल- -परिहारः-एव्यादिवासरेषु क्रमेण धृत-पय-गुड-तिल-दधि-यव-माषाननं ५१९५। + सपूनापनतये गच्छेत्‌ । | 
| गुरूः, . | िदिद््रनं शूल विचार-शनौ पूर्व, चन्र ऽग्निकोणे, गुरौ याम्यं, वुधे नैऋत्यां सूर्ये प्रतीच्या, शुक्रे वायुकोणे, 


२.३द्दचित्र, सवातीवि. अनुज्ये, श्र. | अश्वि पु., अभि मृ,२, चि., अनु. नत्रषु ६।७।८। मासे वा| सायं प्रदोषे ऽनध्ये कृष्णपक्ष चोपनयनं निषिद्धम्‌ तरिडस्थाः खलाः | 
[६ 1७ {9० ५१।१३ तिथिषु, ३।५।६।७।८ ११ विषमवपे चै ्-पौष- हरिशयन- रिक्ता- तभवषाणिं त्यक्त्वा, | सर्व चन्र दिद्यूनदिवित्रगः , सीम्याः केन्र त्रिकोणस्याः लापे सर्वे 


निः ---; -- शुभम्‌ । २।३।४।६।७।६।१२ लग्नेषु शुभैः १।४।५।७।६।१० गतेः, | शुभाः। लग्नेश-चन््र -शुक्र-गुरवः पष्टगाः न शुमा:  चन््शुकरौ लग्नात्‌ 




















|=. अ. रे=., चि, शत. रहित नसते दः मगल रहित | पपिः३।६।११गते,लग्नस्थे गुरो शुद्धसमये शुभः, १२ गतौ न शुभौ । १।५।८ स्थाःपापा न शुभाः । ६।८।१२. गताःशुभाः | उत्तरस्यां मंगले बुध, एन्य वुधमन्दयोनं गन्तव्यम्‌ । 

चनि शस्त चयं नषटधरयथारणं (लदहटीधारणं) शभम्‌। तूडाकरण(ुण्डन- -आद्यकेशकर्तन) मुहूर्तः न शुम प्रदाः। ३।६।११ गताः पापाः शुभदा पूर्णचन्र ृष-कर्क लम्न- -गतः | | 

( @ छ ` | ५५५ ^ ६ धारणं) शुनम्‌ । . - मासे, ~ विना 

शिशु दिष्ठ्या मुहुरत्तंः- जन्मतश्चतुर्थे मासि अनतता ज्ष्ठाग्रहणयोः ्येषठसनतान | त | शो नान्यथाः। लग्ने ऽकः शुभः। 

| यतने्तदिनतिषि्करेषु टज दिदते दा शुभं स्यात्‌। अशि, मृ, पुन., पु, ह+ चि स्वा. ज्य., अभि. श्र, धः, शत. | * गुरुशुदधि- जन्मराशितः ` उपनयनकाले २।५।७।६।११ स्थानगतः " » हिमा न 

|. ~~ चिदु-नयुपवेशन तुदः नेषु । च॑, वु" चृ. धु. वषु २।।।०॥०।१।२ तित गुरु शुभः। ४।१०।१२ स्थानगतः शान्त्या शुभः । १।३।६।८ स्थानगतो ५९ ~ ~ प्रथम नदी- तावि मे लन मच |. विरेष- अधाने सम्प्रदाने च विवादे राजविग्रहे । पाणिग्रह प्रयाणे च चन्र दादशगः शुभः 
ऊद व्य दरदच्ट सनन कुलटे पंचमे मासि उत्तर, रो. मृ. | पे, कृष्णे ५ यावत्‌। २.।३।४।७।६।१२ एतदरशर्तलग्नरे नाम| निषिद्धः। रामाचार्यमतेन १।३।६।१० स्थान गतो गुरः शान्त्या शुभः। | न | दाव जन्मनामगरमदिरशितोऽभिष्ट दिनस्य चन्रं यावत्‌ गणनीयम्‌ । त्न ११२।३।५१६।७।६।१० 1१9 
| जट उदु. उट. न्त्‌ उष्य. अभिवित्‌ नव्तरेषु रिक्तामारहिततिथिषु | पापैः ३।६।११ गतैः, शुभैः १।४।५।७।६।१० गतैः पज्ववर्षतः षोड धक ३७ यष |> चन्द्र विचार 

क , = कि | पा २ ॥। ~ ४।८।१२ स्थानगतो निषिद्धः । ब्राह्मणाना श वर्षपर्यन्तं, | | आर्द्रा पुन ~पु+आश्ले म. पूफा+उफा „ह . चि +स्वा. -वाठकज्चन श प्रदः। ४ कलहदः। १२ हानिकारकः तत्र दृष्टे चन्द्रे तद 
शदथ टृ नि टुल्च्क वुम्ध्लम्नेषु शिशोः करिप्रदेशे करित्र नग्नयोरप्यपतन्नम्ने ४।६।८। १२ रहित --- ] पै चं ."वु.गृ +शु दिनेषु, आद््रापुन.'पु. 'द9. नषु संख्याकश्चन्द्र शुभः प्रदः ८ चन्धः ए <= + ० 
्‌ ‹ ज -----~- ॥ 9 ्‌ जन्मरार ६ ।८ | शुभम्‌ क्षत्रियाणां षट्वर्षदारभ्य : दवावि शति वर्षपर्यन्तं श्यानामष्टवर्षदारभ्यः | | 9. ५.2 कन्या, तुला, लग्नेषु शुभम्‌ । _ .| दोषशान्त्यर्धमामतण्डुशंघ शवेतवस््रादि दानं कार्यम। 





॥ निं ए वः . = =निः 





षित गु | ्राण,आश्िन.का्विक,जग्रहण,माघ, फाल्ुन,मासेषु। [@ 
अश्वि. ध प १ , ह चि. वि, अनु, मू, श. रे. | संक्रान्तौ पूर्णिमायां नवरात्रमथ्येग्रहणेऽरिद्धकत्र मन्वाद्-युगादपू | 
, नधत्रेषु च॑, वृ५ शु ह ए तयु च ग्‌ च मुहूत विनाऽपि मनतरग्रहणं शुमम्‌ 









र्यमात्‌| 


| किङहे सर्वमयत्ये यायां परहमोचं शेप  नामरि न चिन्तयत्‌ । देशे ग्रामे गृहे युद्धे (नर 
स (सनुयाम सि 




















वारेषु ।१ २१६ ।७।८।१०।११।१२।१३ | ॥ चि. श क टलचक्रमर्क व्तभात्‌ पु य 1 वा॒शुभम्‌। नवात्रपर्वणे जन्मतारा-विशाखस्थसूर्य- | श्त. र. नधत्रेषु शुक्लपक्षे । कृष्णे ५ यावत । २।३।५।६ 191 
पु.स्वा,पुन.श्र.थ.श..रो., उत्तरा-३, न्तरेषु । अथवा तिधि- | नक्षत्र. सि्ि्िह् मू.ज्ये.आश्ते आर्द्रा, पूमा.हट.कृ ध.श्र.मृ.स्वा.म. कृष्णपक्षाष्टमचन््र-पूर्वात्रय-मधा- भरण्याश्लेषाऽ्ा- | ८।१०। ११।१२।१२।१५ तिथिषु सू. च॑. वु. वृ. शु. वागु 
५५.८.५३ ग ध ^ पि ए कि ग्रा मिषुने शंक, णु | ३ ज्म उतर पूषा,म.चि पुष्य ब सू.चं.बु.गु.शु. दिनेषु, नकत्-सीर-क्रमेणकार्तिक-पीष- चैतरहरिशयनननदतरयोदशी | शद्ध समये आवश्यके ऽशुदधेऽपि चैत्रप य र कृण 

1६9१). त्थितः। शतः पिगसानगती ४ व ह 361 ५“ ।||१।२।३।५।७।१०।११।१२। १३१५ तिथिषु, २।५।८॥११ लग्नेषु ~ रिक्तामंगलशनि- शुक्रदिनानि निपिद्धानि। अभावे रहिते शुमम्‌। शुभलग्ने लग्नस्थे गुरौ चतुर्थस्य चर 
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मृग रेवती, चित्रा, अनुराधा, उत्तरा३, रोहिणी, हस्त, अश्विनी लग्नेषु, रवि, . गुरु, शनिदिनेषु, शुभतिधिषु, चैत्र,भाद्र, पौष, मलमास, | नवाना,चित्र रचंना,६४कला सीलना। वाभुन ५ क 
पुष्य, नक्षत्रेषु १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१२। १३।१५ तिथिषु । क्षयमास भिन्नसमये शुभः। “ न 1 





स्‌. चं. बु. दर. शु. श. विषु शुक्लपषे । कृष्णे १० यावत्‌१।२।३। मील चान सुहत (मव 1 मिः 
९ |४।५।६।७।८।६।१०।१२. लग्नेषु लग्ने चन्द्र पापैः शुभतिधिदिननक्षतरषु । १।४।४१० लग्नेषु । शुभेः१।४।५।७।१० थतः त त, पृष्ठदेशे , , बुद्धिनाशः | पदात मध्ये  स््रीनाश 
५ शु  लग्नेशधनेशसप्तमेशेकादशेशेषु वलयुक्तेषु | २ गनः शुः | 
ह "+> ५५ युक [ उ्रकर्म ^ ~ धमज, षष ` वामविः पदवनाच्ज्क) ` 
भं क्‌ ., .आश्ले.वि.पू.३ नक्षत्रेषु २।२३।५।७।१०।११।१३।१५ तिथि पूर्वा, भ, मवा, य..-ज्व. आस्ते. आद्‌, नवतेषु म॑. श दष । ` ` -|।२॥ ६।६।१०।११।१२।१२ इन तिथियों मे गिरे तो 
चु वृ-शु. दिनेषु शुभः। १।२।४।५।७।६।१० स्थितैः पापैः ३।६।११ १।८।१०।११ लग्नेषु । ११५ तिचिषु .। |. थ रेष्ठ फलदायक होता है। तथा सोम्‌, बुष, ल न छक दलठनः¬ = सत्मनिन, 0 
न | इन्धन स्थापन मुहूर्तः ` =<. 1 [क न =^ ५ वार मे । पुषय,अश्व.र.मःपुन.उ.फा.ह. न अ ति ते का मदान= धन ि 
स्तः कुं विना लेषु शुमः। ू्नतनभत्रात्‌ ६ नरेषु शुभ, ततः ९ अशुभ, ततः ४ शुम | (7 | प्‌ || ० लम्‌ || युशतनात म शि त मर दे | योना ^ इस, |वम पवक पेल [ [न्‌ ज [ल 
` |ततः.८ अशुभं, ततः ४ स -धनम्‌ | | गर्भे | -५ | नाशः | | उपरोक्त भे निर्दिष्ट सभी फल पुरुषो के दक्षिण अंगे "न = भ ऋ 1. | मोती देखना त्की वेदा टे। 
वस्तूनांक्रवमुदूत- ततः .८ अशुभं, ततः ४ शुभम्‌। । | [प || त िदिषट समी फल पुमो क दिग ॐ म पूनाकरना= = पदोन्नति, | कटिदेशे | प्रमोदः | जानुन्योः | मयम्‌ _ 
एषितु अव... रन शुभः। । ह -  ्ऋज्क १ 6 क ~ | धकल्नान्‌ 'लाम । मदे ते वात कना= मुराद पुरी हो। 
प | पञ्चक(भदवा)विचारः- . .. | [ख भयम्‌ | [ ह गः || | + वाम अ 1 पार्‌ कना बाठ|| दीपक जततेदेबना= आदृ हो।  _ |वद् दैवत देवना= स्नान षिते | ना | सनाशः| ` जये ` | स्वामिप्रपिः | 
| मुहूर्त धनिष्ठ -शतगिष पूरवगद्तएणद रवतीयसताणि पृयकसंलकानि। त्र दतिणदिगमन-| | - ~ । न | पुरूषो के वाम भाग मे ओर स्त्रीयो के दक्षिण भाग | सुगन्धलगाना= विद्वान एवं ~£ लो। |जमोन पर विस्तर तगाना- आ वृद्धि । 
अश्ि- मृ. पुष्य, ह. चि. अनु- अभि. रे. नक्षत्रेषु । सू. बु. गु- शु. गृहाच्छादन- प्रेतदाहतृणकाष्टादि- संग्रहशयूयावितान निर्माणादिकं च त्यजेत्‌ । (= विपरीत्‌ अशुभ फल होता है। ` . ,यदि ्िपकिली या| ` चादर देखना `  वदनामी हो। , ` | रूट देखना त्वस्य रहना।  कदिपारशवं | प्रीतिः | पादयोरपरि| स्थानलाभः | | 


दिनेषु, तरिनत । लग्ने शुभयुते । सूर्ये कुजे वा १०।११ स्ये | तत्रापवादः-वस्वादौ शतभिग्मध्य पूर्वादौ चोत्तरान्तके। पञ्च पञ्च घटी त्याज्या | 


=| गरदं शरीर की दहि तरफ से कर वं ताफ| अगा देखना= दुःख दुर हो। ` ` | भूक देवन रान से क्। | अन्निकं | कोवि पादतले | पतक्रमः ||. 


सेव्यतेककयोर्योनिमेत्रया राशीशयोश्चापि भत्रयां सत्यां सेवारम्भः शुभः। रेवती सकलां त्यजेत्‌ । | | | . से नीचे आ जाय तो दोष' नही होता। दोष की| दी देखना. ` धन की ः हो। - | खूंटा देखना धार्म कार्य मे ठचि | मन |  पतितमागम | चादयौः ` क | 
कोषागारादौ द्रव्यस्थापनमुटूर्तः - अश्वि. मृ. पुष्य. . ` -दग्धतिथि-मासान्तादिविचार- ` ` न शान्त- (य के लिए वस्त सहित स्नान कर| सिंहासन देखना= एप्त हो।.. ` हुन = काना पुव + व (~ 


ह. चि- स्वा. अनु. श्र. ध. श. रे. नक्षत्रेषु । सूम. बु. गु- शु. दिनेषु मीने धनुषि स्थिते सूर्ये द्वितीया तिधिः, वृषे कुम्भे स्थिते सूर्ये चतुर्थी, मेषे | | 
तृतीय प्रहर का ३ मासमे -असूमोदब का १ दिनम पे तया स ते वु ॥ का स्वप | | शुम महत | मनप पर अनार |. 
समये ३।८।८।१०।१३।१५ तिथिषु शुभगरुक्तलमेषु शुभम्‌। , | क स्थते सरव षष्टी, मियुने कन्यायां स्थे सूर्ये अष्टमी, सिह वृश्चिके सथयिजय र: ५ चहिए। शिव मनद भे दपजलान तकल ही फल दा ह। हु च जत य तन गित हेत ३। अहु सवनदेष | |= ---- र कलम भष्ट्च क स्याही ते | 


मर ¬ (्रव्यप्रयोगमुूर्तः :) - स्थिते सूर्ये दशमी, तुते मकरे च स्थिते सूर्ये द्वादशी तिथिर्दग्धा भवति । ह - | ह क महामृत्युज्य मन्न का कम से कम,१०८ वार जप, शान्ति-दुष्ट स्वप्नदोष दूर करने निमित्त मृत्युञ्जय का जप होम यथाशक्ति स्वर्णं तया गोदान, [लज्‌|ढं न] लिखकर सविधि पूजन कर गते 
त्रा३ | ११।३।१५ | `“ ^ ' ` 


नक्षत्रेषु कार्य एवमेव कनतिदिन परदिनञ्च ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय का ११ माला 
त्वा. पुन. मू. ५ षः वि. पुष्य. श्र. ध, र. तत्र ६ निषिद्धम्‌ | स्‌ तत्पूर्वं पन | | | ध इष्टदेव दून, विष्णुः सहप् नाम, गजेन्द्र पोत्त "वा चण्डी पाटत्राह्मष पोत ना दि करवाना चा हए ।| प धारण मेः $ स्वप | 
ग्रहरहिते प | नन - . जप कर वा: गय मोजयपरदा्थ, दान न्न को देख फिर तत्का ल | जाना ' दुःस्वप्न कं के अनिष्ट को द्र करता हे। | [नं ७ ह | 









। चं नु शु शु. गु शुभम्‌ 


21 |बुष-शषूरे व४ अप व अप शूर अ%० शूरे -व८ अ६ शूर अरे ` 


न वार तिथि नक्षत्रं न योगः करणन्तथा । शिवस्याज्ञां समासाद्य देवकार्यं | | 
माहेन्द्रे विजयो नित्यममृते कार्यशोभनम्‌। वक्रे कार्यविनाशः स्याच्छून्ये 
` |रवि- मारे अर व%० शर मार शूरे अ६ शुर वह मारे व४ अरे ज्योतिषां ग्रह [0 वलतः) क्रियते पिर मरणं > गु 
न जयं सया महि यमय कय तीते गीत वा ह 
 मगल-व४ शरे मा६ व ररे अ भू अ६ व४ शूरे वर अ६ शुरम* मिदर प्रेव कौ विवि- दैन दं रन जर अव मीक = 


बुध- व अ वह अ४ शूरे व४ भारे व४ शू४ अ६ शू६ वप शू६ 


नुर-भ६ भ्रू व अ६ व अष व४ मा४ अरे वर अण शू४ अ४ को सूयोदय के पश्चात्‌ पहला २ घटी महेन्रयोग है, फिरप्थै अमृतयोग आगे १० घरी वक्रयोग 








भुक्र-शू२ अ१६ व अरे शूरे व४ शर अ६ व८ अरे शूर आदि होगा। वक्र एवं 
दनव व४,६,अ४,ू२,अ४,ू२,अ४,४,व४,अ४,व४,अ६ व४ अरेशरूर आवश्यक हौ तो यात्रा मुहूर्तं न होने एर भी महेद्ध एवं अमृत योगो मे यात्रा की जा सकती है। 
ज्येष्ठ आषाढमासयोः 


पि व अ १ र माधव | "क रका म न | रोग | लाभ | शुभ चंचल काल ं क भ 
-3 वट अ वरे मा व॒६ अ५ व४ अर वरे अ व | | = ६. " १ 111“ न 4. "हन च्पद्धियाः ३।८ न 

| मेमत-अ ज र श शूरे व शर्त मे कोई मूहूर्तं न मिलता हो तथा यात्र करनी प, तो उप समय चौ त) 1 ; म [त 2 १।६.।११ | ५ ४५ 

अर श्र आ४ व अः भूर अद शू५ अ शूरं व अ६श्४ द४ | मूत का उपवोग करना श्रेयस्कर रहता है। दिन ओर रत आठ-आठ बराबर अर्त्‌ रवि | सोम |मंगल[ बु । गुरु | शकर श्नि वम्‌ | 

सुक्र शू अ१४ व८ अरे शूरे व४ भूरे अ६ शू६॑ अप मार शूरे | १२ ण्ट का दिन तथा १२ ष्टे कारत्रि हो, तब एक चैड़या १.३०(३द्घण्टा अर्थात्‌ उदग्‌ अमृत्‌| रोग | लाम | शुभ |च॑चल्‌| काल |सिद्धियोगाः [ष „. हस्त .|श्रवण .प 


शनि वद आ शूर व४ अ* शूर व४ अर व५ अ शूरं मरे व९ | पने चार धटी का होगा| | `. (चचल्‌ काल उदग्‌ अमृत! रेग | लाभ शुभ द १६१) तध स च लमत स्य, पतते व नगम्‌ 


आश्विन कार्तिक मार्गं पोष मासेषु | जिस रोज दिन मे यात्रा करनी हो उस दिन के दिनमान के अष्टमांश घटी | लाभ | लाभ| शुभ | चचल्‌| काल |उद्वेग | अमृत रोग | | ¦|_ ०० | 00 ०0 | ४।६ १४. ३।८।१३ | ०0 00 | ०० ०० | ४।६।१४ | मर्त्यलोके भवेच्चिन्तां एवं भद्राफ़लोदितम्‌।।| श 
दे माई दर अ शूर माभ भ्र व४ अ व* म६ शूर ज शूर | पल का घण्टा मिनेट बनाकर उस दिन के सूर्योदय समय मे जोड जाये, तो करमशः ृध्यमयोगः ह छ त त 73 8 ए आः क 9 ॐ स्वर्ग मे श्रा रहे तो शुच कारक ओर | 
चन्द्र- अ व अ६ वरेरे अर व६ अ४ व६ उस दिन की आगे चौघड़ीयों का सनय ज्ञात होते जार्वेगे। उस आगो चोघड़ीयो मे अवत त १ नेद कृणपस- १, ४ ४ ८, 29, १ २, ३० 





मेन्त- मारे वह अ१० वह शू२ व१२ अर शूरे अ६ वध मा४व४ | कौनसा गाह्य ओर कौन.सा त्याज्य है, यह दिन की चौघडीया के चक्र मेँ उस दिन काल | उदग| अमृत रग | लाभ | शुभ |चचल १।। ५६८ ॐ प्रत रहे तो करन वाता म्न १ २५५ (ङः २ 


` होता है। यदि भ्र मे रहं तों 
बुद- शू अ मा६ शूर वद शूरे व९ अध्व अ६ शू वार के सामने चक्र मे देखकर जान ले । इसी प्रकार जिस दिनं रात्रि मे यात्रा करनी ( शुभ | चचत्‌| काल| उदग |अमृत | राग | लाभ | तत जन [तत्‌ [ष्‌ [अन [वकः त्कः तरर ]्न्‌ [जतन मृत तलोम 
र म* ह अप क 0 क 4 प न | ॥ = [रोग | लाभ | शुभ | चंचल] काल | उदेग|अमृत] | नत्राणि|१।१०।१६ २।११।२१ २।१२।२१४।१३।२१ ७।१९।२[६।१५।२४ ५।१४।२३ ८ १७।२१ ६।१८।२७ सभी कार्यो को विनाश करने वाता होता है। 


क अरे व शू६ व९ अ व शू मा२ भ मा६ त क न स (ना त्तर लम [म [चंचल काल | [भनि [गणमब्‌ मम्‌ _ अष्‌ [अनमम्‌ [अश्‌ शम्‌ (श 


_ समय मेँ जोडते जाने से क्रमशः रत्रि की प्रत्येक चौधडियों का समय ज्ञात हो जायेगा । 
५ मसग तंत ग लेते रेण प नते 8! __अर्गहरा वधक चक्र _ __ वि न = (= 41: 
 । य 1 ~+ के लिये होरा महृत्तं- . ` [दिन्‌ रवि। सोम्‌। मंगल | बुघ | गुर। शुक्र ` ‰ |हेर- नु न > तए श शुम | [4 
लेरा |होरा| होरा। होरा गरा होरा] हेरा हेराहे -- 14241 त | | ~" की हयरा- यारा नैव न नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्य वर्धक कार्यं के लिए शुम है। शनि (-=----. 
१0/10 


१० | ११. १४ 


1 
(चन च |शनि| गुरु (गल रवि । श्र बुष | चद्र|शनि। र [गत] रवि | शुर | बुघ [चन 
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विदा 7 त यहां सभी प्रकार के धार्मिक तथा भैथिली पुस्तक ततता | नड लंगरटोली गली शीतला मन्दिर के सामने पटना चलभाषः-08298824189 ` 








| वमक कालप | | ` 

| चानन [दिवञ्च पृथिवीज्वान्तरिक्षमथो स्वः।। एषि मन्त्रे जल के अभिमन्त्रित ` तदुत्तर वाम हाथ मे जल लए विनियोग वाक्य पदि दिन ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। अक्पूत्रथरा देवी पदमास्नगता शुभा ।। तक पानि ने ादृ-भय वा स्यल पर तर्पण कएवाक हो तं 

चवक अपो परे हाय भे का रहण व्‌ ग जल लकष ओहि जल सं सीन वेर आचमन करी। | निनद छत |. देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | अगिता मन्त्र गावः | लय वाम हाय. मे उपयमन | 
क दहिना सं पाष दिश दए वेष्टित क- ॐ आपो मामभिरनतु | सन्धुप विनियोगः। . सूरयो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः | ॐ तेजोऽसि शक्रमस्य वृतम धामनामाति प्रिय | लय देव तीर्थ सँ नीचो मे राखल कृश पर जल खसवैत 





| 5 ० ४ २१ च ११. ~ 1 वि सं देह | 
9. ॐ केशवाय नमः,२. ॐ नारायणाय नमः,. ३ - ॐ । ॥  - ३ १.ॐ आपो हिष्ठा मयोभुवः। २.ॐ ता न ऊर्जँ दधातन । ३.ॐ महे |; , 
५ = | ॥ | (ल । । | - ध च ५, - क , क । ३ # ध । ज | भै 1 । शष्ट 

| माधवाय नमः। हाथ धोली ॐ गोविन्दाय नमः,. ॐ हृषीकेशाय |“ “(वा ^ पूवं ऋष्यादिक स्मरण = करस्य ब्रह्मा _ ॐ उदुत्यन्नातवेदसं दे्वैनवहन्ति -केतवः दृ व्विश्वाय | देवानामनाधृ 


|, ं `~"  |ऋषिर्गयत्ीच्छन्दो ऽग्न्देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारम्भे विनियोगः। रणाय चक्षसे । ४.ॐ यो वः शिवतमो रसः। ५. ॐ तस्य भाजयतेह |सुयुरयम्‌ । । चित्रमिति कौत्स ऋषिस्रष्टुछन्दः सूरय देवतां | विनियोग पटी अगिला मत्र प्रणाम करी ५ एेरजस इति विमल |ॐ तर्पणीया देवा. आगच्छन्तु | 

नमः। विनियोग मन््र-जल लय- ॐ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य | ;। ६.३ उशतीरिव ि ४ = 49 ¦ 9 | | 

दामदेव निः विष्णुदेवता, गायत्रीच्छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः! | _ . सप्तव्याहूतीनां व्याइतान्‌। प्रजापति त षिः गायन्ुष्णिगनुष्टब्वृहती- |7:। ९ ~ ५ शत॑ मातरः । ७. तस्मा जर्‌ गमाम व; | ष ूर्योपस्थाने विनियोग : |  |ऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्दः परमात्मा देवता गायद्युपस्यापने विनियोगः । | ॐ विष्णृस्तृप्यताम्‌ । ॐ रुद्र स्त्‌प्यताम्‌ ।| 
"अष्ठः तुष्एन्टाप्याग्नवायस्द ] | - 1 ~ 


|पनः हाथ मेँ जल लय अपन शरीर क सिक्त करी-ॐ अपवित्रः |पड्क्तिसतषट वृहस्पतिवरुणेन्द्र- विश्वेदेव [यस्य क्षयाय जिन्वथ । ६.ॐ आपो जनयथा च नः। तदुत्तर दहिन |° ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकब्चकर्ि्स्य वरुणस्याऽग्नेः। | ॐ गायत्रस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्यद्यपदति नहि पद्यते। | ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम्‌। ` | 


सबाहा्यन्तरः शुचिः।। ॐ पुण्डरीकाक्षः | गंगा विष्णः हरिर्रिः। | याय भ वानयागः। ५. 9 | ॐ । सरे ब्रह्मादि एः सर्पाः । तर । 
| उपना उपर ` विस्त कय सभ द्‌. कु | | । शिरस < प्रजापतिक्रषिव्रह्याग्नि -वायुसूयो देवता - यजु: प्राणायामे विनियोग दुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टप्‌ छन्द; आपो देवताः & ॐ8 तच्चक्षुरिति दध्यङ्डायर्वण ऋषिरक्षरातीत-पुर गायन्रीच्छन्दसां मातजपे पे सनिनिधीमव | | विद्या धराः ज॒लाधाराः - तथैवाकाशगामिन ६-| ` - “ 








[सः ते । || 
तकर दाद दहिन हाथक अनामिका ओंगर मे कुशक पवितरी(अंगटी) | ई विनियोग पटैत ऋष्यादि स्मरण कय आसन स्थिर कय अषि ` सीत्ामण्यवभृयै विनियोगः। ` ^ ` द [उष्णिक्‌ छन्दः सूर्यो देवता सूर्यीपस्थाने विनियोगः। | तदुत्तर न्यूनतम १० वेर अयवा वयाप्ताच्य १०९८ बेर गायत्री मनर | निराधाराश्च ये जीवाः पपे ऽधरमरताश्चये।। 
^ करी-ॐ ५ मोन भय अगिला मन्त्र तीन-तीन वेर अथवा एक-एक वेर पठेत ९: मन्त्रः-ॐ दुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पूतं क स्ताच्छक्रमच्चरत। पश्येम शरदः | जपी- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्य, भर्गो देवस्य धीमहि ।| तेषामाप्यायनायै तद्‌ दीयते सलिलं मया।। 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पविच्रपते पवित्र . [दम्भक आ रेचकं नामक प्रणायाम करी- [पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः। „`; |शतं वीवेम श्रदः.शतं प्रब्रवाम रदः स्याम | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ।। तकर वाद उत्तराभिमुख आ नीवीती यज्ञोपवीत के कण्ठावलम्बित | 
पूः भिदुः ५ = |-पाणायाम मनः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः | तदुतर दहिन हयक त्थी म जल लए नाक भे जलकं वप कौत धवल | शरद शतं . ` हि मन्त्र सँ कलजोड़ि भगवती गायत्री कँ जप कए) भए यती कनिष्ठा आंगुलिक मूल भाग) सं सनकाद ऋषि 
पुने तच्छकेयम्‌ ।। पुनः जल लय आसन के सिक्त करी(आसन पर |“ वात्‌ कः भः = सुवः = वः 2 महः “° जनः ~> तपः | धारण कृएने निम्नलिखित मन्त्र पद़लाक वाद ओहि जल. के" अपन वाम | शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌। ~ कि | 9 आगच्छन्तु 
सीयै)- ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूम ॐ सत्यम्‌ क । तत्सवितुर्वरेण्यं भगेदिवस्य ब धीमहि धियो यो नः| आग मे विना देखने नीचा खसा दी- ॐ अघमर्षण-सूक्तर्याषमर्षण | ` . ` गायत्री जप विधि : समर्पित करी- ॐ गुह्या ह ¬ त नाल जपम्‌ । न ॥ 
च अत । 4 = श्‌ स व ० ०४ ययु ऋषिलुष्टय ठनो भाववृत्तो देवता अशवभेयाऽवभय विनियोगः! |षदन्यासः, ऋ) न जप ६ पानक छता 5 | तदन ध ए ओहि जल तं अगिता र 1 ठतीयश्च सनातनः। `` 
रन्त्र पाद आसन पवित्र करो-ॐ त्वया त्वं | "९ ५९ पी ०. 1 ८.५ . ॐ ऋतं च सल त्दात्तपसो ऽध्यजायत ! ततो रा्यनायत ।( धान छठि । अतः आगु लिखल एक-एक उच्चारण करैत | ~71+/^ ~ छ लए ०11 त 0 11 1९९ * | 
विष्मुना धृता। त्वंच धारय मां देवि दनं चासनम्‌ ।। न श्यामवर्णं चतुरुन विष्णुक ध्यान करैत पूरक नामक ततः समुद्रो अर्णवः व न नचा देल क्रमश हृदयादि अंगक स्पर्श करी। १.ॐ ` हृदयाय | दवाक ित््जन करौ -5ॐ उत्तर शिखरे जते मूसा पवतवासिनि। कपिलश्च आसुरिश्चेव वोदुः पञ्चशिखस्तथा ।। 
शिदा स्पर्शं करी-चिदुरूपिणि ! महामाये! दिव्यतेजः समन्विते । |२.दवितीय अनामिका आगुर तँ वाम पूडा के“ दावि दीर्थकालधरि वायुके“ |विदधदिश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ || 7ः। २.ॐ भूः शिरसे स्वाहा ३. ॐ पुवः शिखायै वषट्‌। | =< ॥ समुनुकपे गाठ वे कयापरुखय्‌।॥. सरवे ते तृप्तिमायान्तु मद्‌ दत्तेनाऽम्बुना सदा ।। 
तिष्ठ देवि। शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व म।। ` पारण कमै हृदय कमतातनस्व रक्तवर्ण चतर ्रहाक ध्यान करैत [दिवं च प्रिवी चार्म स्वः।। तदुत्तर दहिन हाथ मे जल |८.% स्वः कवचाय हुम्‌] ५.९ पूर्वः स्वः ेत्रप्ां वौषट | द गाम कनी. ॐ नमो विवस्वते ठ ब्रन <` -ऋषिःतपण- लः =: 
| उन्दन करी-ॐ चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पाप नाशनम्‌ | क नाक प्राणायाम करी। ॥. "शः न लए निम्नलिखित मन्त्र पद्वि ओहि जल सँ आचमन करी- ॐ |६- ॐ भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्‌। ॥ कनात अ ४.५ षः स।| (तव कव कोवं सकर कव 
आपदं हते नित्यं लक्मीर्वसतु सर्वदा। = ‰ ~ | 1 ~ द न =" ` `  |अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरतुष्ुप्‌ छन्दः आपो देवता [तदनन्तर कलजोडि इ विनियोगं वाक्य पठ़ी- _ एवाय ऊ मनि एच 11 अग्रम) स मरि आदि दस ऋषिक तर्पण एक-एक वेर जल 
तकर वाद कुश आ जल लय सन्ध्याक संकल्प करी -ॐ लव 9८ रेल अ) प्राणायाम करी। [अपानुपने नियोगः । | ~ ८ |“ , ॐ करस्य हा ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः अग्निर्देवता | एषा ऽघः ॐ च: सूर्याय नमः। दत करी- ॐ मरीच्यादय आगच्छन्तु । आवहन करी । 
िमुदर्वष्ुः ॐ अद उतपातुरितक्षयपूवक- श्रीपरमेश्वर प्रीत्य न न । ्रहमत्रषिः ४ । पण चलतो 4 [वि नः न च महत ॐ मरीचिः तृप्यताम्‌1 ॐ. अत्रिः तृप्यताम्‌। ॐ 
. | वषटकार | <~ ५ | , | =. 
ल तव- अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषि रनुष्ट्प्‌ छन्दो सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो नी टाड भए अगिला मन्त्र ऊर्ज -[- |अनुष्टुभश्छन्दांस्यग्न वाग्वादित्या देवता जपे विनियोगः । | ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।। अर्गिराः ५. क ० कक 
र्न्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापमकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां | भूर्भुवःस्वः तत्सवितुवर्यंभगो देवस्य धीमहि =: ूर्गायत्रीच्छन्दः इति सन्त ~ विधि, पुलहस्तृप्यताम्‌ । ॐ क्रतुः तृप्यताम्‌ । ॐ 
ध्यजायत। ततोरात्जायत। ततः पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्कि्वदुदुरितं मयि [यो यो न प्रचोदयात्‌ । एदि मन्त्र सँ सूरय के अर्घ प्रन क प्रातः विनियोगः। । नोट- तर्पणाधिकारी व्यक्ति तर्षण कय सूर्यं के अर्घ्यं देधि। |. ¶। ॐ वशिष्ठः तृप्यताम्‌ । ॐ भृगुः तृप्यताम्‌ । 
स्रो अर्थवः।। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि |इदमहमापोऽमृतयोनौ सूये ज्योतिषि जुोमि स्वाहा ।। एहि मनं प्रातः | आ सायं काल मे बद्धान्जलि भए आ मध्याह्न काल मे ऊर्ष्वबाहु भए तदुत्तर कलजौडि गायत्रीक ध्यानमन्त्र पटु ॐ नारदः तृप्यताम्‌ । . = 


नः | क 
विधि- गत्र(अपन गोत्र) पितामहः अमुक(वावा क न ¦ ` अन्य समवन्धी 
अमुक (वावा क नाम] शर्मा |एहि तर्पणक बाद अपन अन्य समवन्धी तोकनि 











दिव्य-पितु तर्पण -दसषिणाभिमुल आ अपत्य नाम)शरमा तृष्यतामिदं सतिलं जलं 
| भमि पर्‌ एही तऽ वाम जांघ के ती दी दं सतिलं जलं तस्म स्वथा { इ पदि पठित वेर जत पुनः नीचो 
| गव दप र्तं जलत स श पर {444 ( ई पड़ दोर वेर जल दी), पुनः तस्मै स्वधा। नृय भ्रजलाह् कटिवल्रकं (धती) जल तेकुशा 
| पितृतीर्थ(अंगष्ठ आ तर्जनीकक मध्यक मूल भाग) तें ~ गो बेर जल दी) एहिना जआगुजओ सभ मे। ॐ अद्य अमुक | ॐ ॐ भ पदे ट तसे गहि अपना वकः जहत ^ दी- 
| विना तिलो के तीन-तीन बेर ल | सतिलं अमुक । नाम) शर्मा तृप्यतामिदं अपुत्रा गोत्रिणो मृताः। दहिन हाथ पे तेकुशा तप्यतामिदं सतिलं जलं तस ~ 
| दैत अग्निष्वात आदिक तर्पण करी जलं तस्मै स्वधा। ३ वेर।। ॐअ ते गृहूणन्तु मया दन्त वस््रनिष्पीडनोदकम्‌ ४ कनि लए सव्य( न्धस्थापित यज्ञोपवी) |. जलं तस्मै स्वधा।३वेर्‌।। ॐ|के गोत्र ओ नाम: -- 
+ | गोर) प्रपितामह अद्य अमुक गोत्रः(अपन | पए वाम हाध के दहिन हाधक नीचा माग अद्य अमक गोत्रः = नाम लय अपना सुचि अनुसार तर्पण करी 
|ॐ अग्निष्वात्तादय “> „० [न अताताे अ  ा नाम) शर्मा तप्यता एहि मंत्र वस्त्रक जल कुश पर गाडि माग य यण कयन |मव ` अगुक गोत्रः(अपन गोत्र) प्रपितामहः मुक ` ओं कि 
. आगच्छन्तु । आवाहन करी ज = तुप्यतामिदं सतिलं बुश पर गादि पुव मुंह भय यज्ञोपवीत सव्य क , [गमि पर रही त ( अनुकं गजुर म जलं लय अपन व 
(ॐ अमिष्वतासतप्यन्ताम्‌ इदं जलं तष्य । | लं तस्मै स्वधा।२वेर।। अन्त मे-*ॐ तृप्यध्वम्‌-३* ई वाक्य३ ठ क. तीन बेर अं दी- ९. कय सूर्य [भिना जाय त पुव, उत्तर अथवा ईशानकोणागिमुख वैसि (प्रपितामहक नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै| यन्य जक च >> जल दी नथु अवन्धु एव 
|ॐ सौम्याः तृप्यन्ताम्‌ इदं 9) क ~ ~ ~ ` | ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ । भास्वते विषणुतेजसे नि 9 ५०५१५ = सवथा सेर ।। अन्त मे-“ॐ तृ्य्वमू-३” ई वादय वर ॐ यऽवान्वां बान्धवाश्च ेऽनयजन्मनि 
| ॐ हविष्मन्तः तृप्यन्ताम्‌ : स्वथा नमः।| ` ॐ अद .अमुक गोतरः(नानाक गोते) मातामहः अमुकं ( जगत्सवित्रे शचये सवित्रे कर्मदायिने तै | तेकशा राखने) राल जल मे(ओदि नल मे विना पडि जल वी ।। ` ` श्च येऽन्यजन्मति बान्धवाः । 
| ॐ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। | नाम) शर्मा तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्म ` ० (नानाक ३ शुचये  कमदावन || तेकुशा राखने), यदि जल मे टाद़ रही तऽ पूरवाभिमुख भए ॐ अद्य _ ~ + ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तो ऽभिवाञ्छति ।। 
। ङ रीत 71: तृप्यन्ताम्‌ इद जल तेभ्यः स्वया नमः| अमुक गोजः(नाना क गोत्र) प्रमातामहः भिः | ॐ सद्य एषो अर्घः भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नमः ।।१।। = क (अंगुनिसमक अग्रमाग) सं पिन देवतर्पण करी ।|अमुक (नाकं न 1 मातामहः फनः नीच लीखल मंत्र पदि स्नान कयल भिजलाहा त 
(ॐ वर्हिषद. तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। | तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा वेर।। ॐ अद नाम) शर्मा | ॐ एटि सूर्य सह्त्रंशो तेनो राशे जगत्पते । था परिस्थिति तेकुशा पर अधवा जल मे तीन वेर जल दैत | तस्मे निति तृप्यतामिदं सतिलं जलं त जल तेद पर दधिण. महमत्र पदि पत तर्त गडि 
त॒प्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा गोत्र) वृद्प्रमातामह । ॐ अद अमुक गोत्रः(नानाक | अनुकम्पय ध पटी- ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌ स्वथा ३ वेर ।। ॐ अद्य अमुक गोत्रः(नाना क |अपना . 3 
. जलं तेभ्यः स्वथा नमः। जलं तस्मै स्वथा। ।। अन्त मे ॐ तृप्यध्वम्‌- ई वाक्य एष दितीयो अर्घः भगवते श्रसूर्यनारायणाय नम | आ नीवी क कण्व कर) म कार्ष | सतिलं जलं नि ) शर्मा तृष्यतामिदं| ॐ ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिगो मृताः । 
| न + यम तर्पण ४ पट जल दी।। ५ स्‌ 39 आकृष्णेन रजसा तसनान) निवे ति | २ ।। | । गु १? रूल भाग सं नीचा लिखल मन्त्र सं ऋषि रपण तीन न /- स्वध वेर्‌ || ॐ सदव अमुक ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌ 
¢ स ४ ५ 9४ यमक तर्पण करी। | ॐ अद्य अः र म 5१ अनति नत दी- ` सविता रथेन देवो याति वनानि सं मर्त्यं च [वेर जल दैत कर -~ ऋषयस्तृप्यन्तामू। पन व ् तनतामिर ृद्धपमातामहः अमुक (वृद्धपरनातामहक | एटि मंत्रे वस््रकं जलं कुंश पर गाड । 
| आगच्छन्तु --- । , * | ॐ अद - | | -_ ~ । + ` न! ए ( | 471- | 171 6 ततिलं = | | 2 %। पूव मुह भय 
|ॐ यमाय नमः। ॐ मरण ५, वोज ४अबने ग सा भक (ताक भूत) दी ` तीयो ऽर्घः .ॐ भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नमः व व भए प्रनापत्य तीर्थ(कनिष्टा अंगुलीक मूल भागु)|अन्त म ॐ म~ = वादय जलं तस्मै स्वथा। ।||यज्ञोपवीत सव्य कय सूर्य के तीन बेर अर्थं दी- 
| नमः। ॐ >| \ नमः! ॐ मृत्यवे (अपन गोज जलं तस्यै स्वधा १ वेर।। ॐ अद्य अमुक वोद हाथ मेँ लाल एूल लय सु त : | ।३।। प । तिखल मन्त्र सं प्रजापति. तर्पण एक वेर जल देत | तरत्वच्चन्‌ र ३ वेर्‌ पट्टि नत दी।। ॐ मो ि नर्‌ दी ~ 
रमः 9 जनय नमः € वेव्वतव म | तिल गेत पितो जुस (कग दीयतां | = जपा षु संन व ०1 रनापतिस्तप्न्तम्‌ ॐ त १ जलति नत | न 
| {२ नमः | 3ॐ8 क वि | | | ॥ भ] स्वधा-१ | => । 4 | | ७९ | | नत) ट्‌ | | | | सदय ~ > /-- ~ ग । ` ॥ {~ 
|नमः। ॐ ` दध्नाय नमः। ॐ (४ नमः | (पर्‌ दादी क नन ४८ क ¦ सर्वं पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिदाकरम्‌। | ॥ि वन आ अपसव्य भए भूमि पर रही तऽ वाम | नाम ८. कि .° »| एषोऽ्घः ५ न नि | 
| परमेष्ठिने नमः। ॐ वृकोदराय नमः। ॐ ९ तप स्वया-१। अन्त मे “ॐ तृप्यषवम्‌” ई वाक्य क वेर ४ | इति वाजसनेयि तर्पण समातिः , (नज न तेकुशा एर अथवा सराय मे राखल |ॐ अद अमुक (गोत्र) नोना पितामही जगी । "` || ॐ एदि सूर्यं सहस्त्रांशो तेजो ५ स^. 
| नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः तकार बाद ॐ चतर्दः ॥( ~ ^ ` .. „~ वि आ न कन कैन तिल लए पिततीर्थ(अंगृष्ठ |नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं जलं बस की (दादी क नि ॥ चा जगत्पते | , 
यमाः स्वस्ति कुर्वं चतुर्दशेतै | ॐ अद्य अमुक (नानाक गोत्र) गोत्रा माते | | | कक मध्यक मूल भाग्‌) सं हाय मे मोडा राखने |: जलं तस्यै स्वधा-१ । ॐ| ० गृहाणार्य॑ दिवाकर ।। ` 
| यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। ई वाक्य पढ़ी। | नाम) देव तृ्यतामिदं सतिलं जलं ) गोत्रा मातामही अमुकी (नानी क | ` > / `: - [तलपहत जक पिना तिल १ मोडा राख |जद्य अमुक (गोत) गोत्रा प्रपितामही “| एष द्वितीयोऽर्थः भगवते श्रीसूय | 
| । | 6 नाम) देवी सतिलं जलं तस्ये स्वघा-१। ॐ | वि । प | | मातुपक्ष के १-१ ठे - पर्प पन्न क ३-३ व्र्जा|क्र नाप) देरव द्धः १ 2। अनुक (पर्‌ दादा प्व ऽर्घः भग श्रीसूर्यनारायणाय नमः| 
* "| 6 ८ &२.१ 21& गोतोगोतरा प्रमातामही अमुक (पर नानी | ॐ अद्य अमुक(नानाक | ` (क -१ वेर तिलमिश्रित अथवा तिलरहित जल दी।|.. नाम) देवी तुप्यतामिदं सतिलं जलं तस्ये स्वधा- 9 ॐ आकष्नेन रजसा वर्तमानो नि र ।२।।| 
| (उपवुक्ते विषि सं पितृ-तर्पण करी । पुरूष पक्ष के ३-३ बेर 2 कि | ॥ ह मे “सतिलम्‌” नहि पटी | अन्त मे “ॐ तुप्यध्वम्‌” 7 क त लावा निभा नक मर्त्यं च 
9 9.भागिच्छसु 1 रम्‌ कन जऽन्यचित्‌ (नानी क नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं : > म नमः।}३। 
पितर के आवाहन. कं अगिला मने तर्पण स्वघा- = जल तस्ये अर्धक वाद हाथ में लाल ८, = । 
्ातामही|ॐ जपा कुमुम संकाशं कास्य पेयं महादुतिम्‌। 


आ मातुपक्ष के १-१ वेर तिलमिश्रित अथवा तिलरहित जल | - 


यो" नौ सतिलमू” नदि पढ़ी } अगिला मन्त्र | अन्त १ “2 कृष्ध्वम्‌” ई वाक्य एक वेर पवि जल वी 
रके तीन-तीन अञ्जलि जल- दी | दि त्वग शद" अपन अनव मवन्यौ वोदनि क" मोन ओ 


ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं हणन्त अपो ` | नाम लय अपना स्चि अनुसार तर्पण करी 7द आजर बे 
गृणन्तु अपऽन्जलिम। | अपन बन्धु अबन्धु एवं अन्य जन्मक ४ नप [र 


। ॐ । ~ चक 06 प | ~. . - 
ध्वान्तारि ५ | दिवाकरम्‌ क | ` 


हिल बेट जल दी । तस्यै स्वथा। (ई पि दोप | अमुक परनानी कनामोदेवी यतिदं सतिलं जल 


~ |तस्यै स्वधा - १। अन्त मे “ॐ तप्यध्वम्‌” ई वाक्य एक 


मेर जल दी), नः तस्मै स्वथा। ( ई पदि तेसर वेर | ` रि छन्वोगाना- र्ग समालि 





` |पितर क आवाहन क अगिला मन्त्र 
ॐ अद्य अमुक गोतरः(अपन गोत्र) पिता तपण करी- |ॐ येऽबान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः 
<~ - | पाः सकृत - धारा प्रवाह संस्कृत वोलना सीखें व | ए । (7 (क 9: 1 | | | 
क ¦ चाकर ` ` जल दी) एहिना आगु सभ मे। ॐ अद्य अमु बेर.पढि जल दी।। 





य ग ऋ, तुः => व 





रसोऽमृतं आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । पचानुखम्‌ || ` ~ भ्य > | 
, [ॐ उदयं तमसः परस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । तदनन्तर अर्षा वा हाथ मे जल लए अगिला मन्त्र सूर्यं के अर्ध्य दए प्रणाम करी- 
हग करैत नाभि श्यमदणं |(न री व्यवित तर्पण कयलाक मत्क जप करी) . | ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ । भास्वते विष्णुतेजसे। जगत्सवित्रे शुचये सवित्र 
अतीव जक त 0" वणवा म य वतत | न विधि :- ५०0 अ लमत ॥ पत्यः 4 भगवत शर्य नमः। 
 व्रहाचं न स करी | पटद्धन्यासः- न्तरकं जपम पूवं षडरन्यास करवा क विधान अषि। अतः जागु तचल |तदत्तर सर्य 2 एणापर उगी- ॐ जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ | 
“तृतीय दहिन परा सं अंगूटा छोडाय शनैः शनैः वायु छोडैत, ललाटपे शुक्लवर्णं त्रिनेत्र शिवक |एक-एक मन्त्र | निचा धल , क्रमश हृदयादि .अंगक स्पशं करी। 3 ४ क मगा क सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि ती 
१. ॐ हृदयाय नमः २.ॐ भूः शिरसे स्वाहा । ३. ॐ भुवः शिखायै वषट्‌ , । ४. ॐ स्वः | १. "र ' | | 
~4-ए्ववप छु ५. ॐ पूर्वः स्वः नेत्राभ्यां वौषट्‌ । ६. ॐ भूर्मुवः स्वः अस्राय फट्‌ | 
| | > 


| [तदनन्तर कलजोष्टि ई विनियोग वाक्य पदरी- || इति सन्ध्या वन्दन विधि ।। | 


ग्म ऋ 





= - ` - ल क्वि ५४ 1 | ॥ ० उ अ+ ` ^ ^ |जच पीड ।वनाय पाटनं ७ पुष्प, चन्दन, ` य ॐ ¦ त न्त्स ॥ + 
त ठ त = ` 4 5 ॥ १ विष्ण | ~| __ _ | ईशान, उत्तर आदि चारों ओर तथा अन्त गें महादेव के उपर अष्टमूर्ति की पूना कर- १.ॐ शर्वाय [वेदी क पूनन कय तदुत्तर मध्यमा आ अनामिका आंगर सँ भूम स्प्श-ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि |° नारियल :- ॐ श्रीश्च ते लल्मीश्व पल्या वहो रत्र पार्श्व नक्षत्राणि रूपमशिविनौ 
| ~~ ४ । इतत वनद वर ज गव जामि त न  क्षितिमूर्तये नमः पूर्वं मे। २. ॐ भवाय जलमूर्तये नमः ईशानकोण .मे । ३ ॐ सुद्रायाग्निमूरतये विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रीं । पृथिवी नः पुती दृ ह पृथिवीं माहि ग्गं सीः ।। | व्यात्तम्‌ । इष्न त्रिषाणा मुम्म इषाण सर्वलोकम्म इषाण ॥। ` 
(ॐ मगदते शीविष्णे द ये . भगवत विषये मः। ठन हथ पल | नमः उततर दिशा मे । ४ ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः वायव्यकोण मे । ५ ॐ भीमायाकाशमूर्तये [ भगुक मन स गोवरं कँ नीपयि- ॐ मा नस्तोके तनवे मा न आयुषि मा नो गोषु मा | वल्क स्व कटवि ॐ वां एवातः परिवीत जागात्‌ सउभयान्‌ मवति 
ह 1 सा वात द षः | नमः पश्चिम यें। ६ ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नमः नैऋत्यकोण मे । ७ ॐ महादेवाय |नो अश्वेषुरीरिषः मानो वीरान्रुदभामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। | = जायमानः। तन्धीरासः कवय उत्रयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। | 
दाद स्दष्टदेदता की पूजा जप आदि करे | | | | | त =-= स, = => ~ ~ + ¬ ___ |यपेन यूप आप्यायते प्रणीतो अग्निरग्निना। -` ` ` | पुथुर्भव मुखदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः। * पुप्प अर्पण करथि- ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च 
। वाणि [र नमः पार्थिव लिंग पर । अन्त मे जलपुष्पाक्षतचन्दनादि से. ॐ ब्रह्मणे नमः इस मन्त्र से ब्रह्मा | ठ ५ ध्न ~ रणी | 
३ कीत्तिमुख पूजाः : तेकुशा अक्षत्‌ लेकर आवाहन करी- ॐ भूर्भुवः स्वः| ^ ` स >. ~ ~ / आगुकः मन्त्र सँ यव वा धान देधि। धान्यपरेपणः-ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय | पल्या वहो रात्रे पाश्वं नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणमुम्म इषाण 
किक रे ~ _  __ की पूजा भूमि पर कर । उसके यथा योग्य पाठ-जप स्तुत्यादि कर्‌, पूजाक्रम से जल लेकर्‌ | | गाव | ॥ भ 
कीर्तिमुख इहागच्छ इह तिष्ठ । जल लेकरए- एतानि पा्य-अर््य-आचमनीय- स्नानीय- | विसर्जन करे । ॐ ू्यदिपञ्चदेवताः पूजिताः स्थः मध्व स्वस्थानं गच्छत । ॐ भगवन्‌ |तोदानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनु प्रसितिमायुषेधां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति | सर्वलोकम्म इषाण ।। “ चन्दन- ॐ गन्धदारां दुराधरषां नित्यपुष्यं करीषिणीम्‌। ईश्वरी 
पुनराचमनीयानि ॐ भूर्भुवः स्वः कीर्तिमुखाय नमः। चन्दन- इदमनुलेपनम्‌ ॐ कीर्तिमुखाय 4 = ७ `» 1 गृभ्णात्वच्छिदरेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि।। | सर्वभूतानां तामिहोपद्ये श्रियम्‌ ।। | ५ - । 
नमः। अक्षत्‌- इदमक्षतम्‌ ॐ कीर्तिमुखाय नमः । पुष्प- एतानि पुष्पाणि ॐ कीर्तिमुखाय विष्णो पूनितो त्प मस्व स्वस्थानं व घ पूजितं [ऽसि परसीद ५१. |ॐ यव त्वं यवरूपोऽसि यज्ञ्य निर्भितो विधेः। देवानं तृप्तिकृ्स्मात्‌ तस्मात्त्वं वरदो भव || पुन यवादि(सप्तथान्यौनयन्तीनिमित वपन करथि- ॐ व्रीहयश्च मे यवाश्च मे तिलाश्च 
नमः। विल्वपत्र-एतानि विल्वपत्राणि ॐ कीर्तिमुखाय नमः । जल से प्रसादादि उत्सर्गं करर | | | , चनर्तेऽच्नदान वेरः केन्तधाति कथ १. ५ रन 0 प ककत पडत) पर मध्य मे राखथि- कलश मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रयङ्गवश्च मे भ मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे 
एतानि गन्-पुष्य- धूप-दीप-ताम्बूल-यथाभाग नानाविध -नैवेदयानि ॐ कीत्तिमुखाय | से निमा % चण्ड ¦ | यज्ञेन कल्प - ॐ २ 
|नमः। जल- इदमाचमनीयम्‌ ॐ कीर्तिमुखाय नमः। एूल लें पुष्पांजलि दे- एष 
पुष्पा्ञ्जां ञ्जलिः ॐ कीर्तिमुखाय गमः || | ॥ि | । 








| कतश्‌-क) स्पर्शं क~ ॐ मनोजुतिक्‌ुभता हवन-विधि ू नवग्रह समिधा सं हवन सूय-जक(आकन) तकडी त 5-ॐ आकृष्णेन रजता वर्तमानो [नवशयन्नमृतं सवं कमं उपयोगी गान्तिकलश 
त्वरिष्टं यज्ञ, समिमं दधातु विश्वे देवा ० न अ ट ।  _ ~ | मर््यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति इद 
ध वनायल हवन कुण्ड या हवन वेदी क कुश सं वहारि ओहि कुश कँ ईशान कोन मे फेकि गोवर जलसं नीपि भरुवक जडि भुवनानि पश्यन्‌, स्वाहा, इदं पर्याय । 
^+ अब्‌ ति ॐ शान्तिकलश त पिते वनिण भाग प्रादेश माच पूर्वा रेखा कय पुनः ताहि स उततर दितीय रेखा ताहि सं उत तृतीय रेखा कऽ तीनू रेखाक | * चनद -पलाशक लकड़ी तऽ ॐ इमं देवा असपलग्व सुवध्वं महते त्राय महते ज्येष््याव महते 
त 1 11 दहिन हाथ क क -रेखा | जानराज्यायेन्दरस्येन्ियाय ं 
[तो माप कि. ष न सव क अनका अगा सगा कके भल सं सकत कऽ कालत पत्र मे अगि. लऽ अपव सुखमा इमम पतु ुत्नस्य विश एष वोऽमी राना सोमोऽस्माकं बरा्णानााना स्वा 
तं पञ्चोपचार पूजन क पुष्प सं पुष्पाञ्जलि देधि 0 र | - । | | इदं चद्राय। _ ` द\#६[154 0 ७५148 . 
जु ह, न - भिः द्रद्यास्थापन-अग्निक दक्षिण भाग कश पर अल्ञत- चन्दन-पुष्पादि लय- ॐ अस्मिन्कर्मणि त्वमे -ब्रहम भव। बधयः रेता सि जिन्वति सवाहा, = कुजाय । 
शान्तिकुम्भ महाभाग सर्वकामफलप्रद । ` -- रगीता पात्र आगो राखि जल सँ भरि कुश तं पि व्रहमादिश देवैत आगिक उत्तर कुश. पर प्रणीता पात्र राखि देयि। + _ ~" ~" 
पुष्पं गृह्ण शुभं यच्छ देवाधार नमोऽस्तु ते।। तखन ६४ कुश तं अग्नि के परिस्तरण करी तदुत्तर सोलह कुश हाय मे लऽ अग्नि कोन -सैँ ईशान कन धरि कुश राखि पुन त्मा तनिष्यते स सृनयामयन्व ।  असमिन्तयस् अच्युतम्‌ 
कलक्ष पर गणपति क आवाहन आ पूजन करथि- अक्षत पष्प | सं अग्नि पर्यन्त, नैऋत्य कोन सँ वायव्य कोन धरि, अग्नि सं प्रणिता पर्वन्त कुश रखधिन । "तखन पेता वनेवाक कुश दोसर कुश  बहस्पति-पीपरक लकृड़ी तऽ-9 वृहस्पते अतिवदरो अर्हुमदिभाति क्रतुमज्जनेय भन 
तऽ गणानान्त्वा गणपति ९९ हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति € सं लगाय तोडि प्रादेश मात्रक दू गोट पता वनाय पैता सहित दहिन हा प्रणीताक जल तीनि वेरि प्रोक्षणीपात्र मेँ दऽ दुहू हाक ऋत प्रनात तदस्मातु ` द्विणन्थेहि चित्रग्वं स्वाहा, इदं वृहस्पतये * भु-गुतरक्कं लक 
हवामहे ` निधीनान्त्वा निधिपति ९ हवामहे व्वसो मम ऽआहम | अनामिका अंगुष्ठ सं उतरग्र पेता धऽ प्ोक्षणीक जल तीनि वेरि अपना ऊपर ्ीटथि। "तखन प्रोणीपात्र वाम हाथ मे लऽ दह | रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्सत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्धियं विपान्टः शुक्रमन्यस इनद्रस्येन्द्िवमिदं पयोऽमृतं मधु वासुदेवो जगत्राधस्तथा सङ्कर्षणो 
जानि वभधमात्वमजासि गर्भधम्‌ । ॐ सर्वविष्नहरो देव एकदन्त | धता दहिन हायक अनामिका अंगष्टा सं धऽ पुनः तीनि वेरि प्रो्षणीक जल अपना ऊपर एीरयि । "तन प्रणीताक जल सँ प्ो्षणी | स्वाहा, इदं शुक्रायं। ` नि-समि लऽ- ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोभित्रवन्तु त प्रदयुम्नश्चानिरुद्धश्च वन्तु विजयाय ते। 
गजानन । पुष्पं गृहण शुभं यच्छ देवाधार नमोऽस्तु. ते।। ॐ कः लिक्त कऽ ग्रो्णीक सिक्त कः प्रोमणीक जल त संथटित सभ वस्तु कँ सिक्त करयि। तखन अग्नि प्रणीताक बीच प्रोक्षणी पात्र | स्वाह, इदं शनैश्चराय । राहु- दूवि लऽ- ॐ कयानश्चित्र आमभुव दूती सदावृधः सखा। 
भूवः सवर्भगवन्‌ गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ सँ आवाहन क ॐ | गा श! , तक पच मे धी दऽ भागि पर चदा जरेत खट्‌ धीक ऊपर परदशिणक क्रमे माय जगि भे ठेडध देधि। | स्वाहा इदं राहवे । ‹ कतु-कुश ल ऽ-ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशोमर्या अपेशते। समुषद्रिरजावयाः स्वाहा इदं केतवे | ` = ^ प 
गं गणपतये नमः सं पंचोपचार पूनन क पुष्पाज्जली देधि-. ॐ ` ४५१ व ‰ तपावयि नात व फे जि से डि वीच सं बीच अन्त सँ अन्त भाग फ आड -छुव के पुन तीन वैरि तमव | ° शाकल्य सँ प्रधान देवता क ठवन प्रारम्भ करी तदुपरान्त आवाहित पृजिताि उेवता क ल्वनोपरान्त तपय .नर्जन ऽ | वरुणः ` पवनश्चव॒ धनाध्यक्षस्तथा शिवः । ` 
` | एकदन्तं महाकायं लंबोदरगजाननम्‌। विप्ननाशकरं देवं हेरम्बं - धीं सन र क न दु क ५५ क तान * तदुत्तर परिस्तरण वला कुश सभ समेरि धी लगाए आगुक मन्त्र सँ च्वन मे देयि--ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्वा | ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पालाः पान्तु ते सदा|| | 
(1 ` “~ गगणपतय नमः। ` || वेरि अपना उपर ष्टि पेता प्रोणी मे दऽ -धी कं देखि विघ्ु अधलाह वस्तु होत वाहर कऽ विरनी कुश वाम हाय मे लऽ तीनि | गातुमित । .मनसस्पतऽद्मं देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः स्वाहा। ` = . | कीतिर्लक्षमीर्धृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। 
| ~ च्व) ` : | नोट आमक की मे तगाय जि मन प्यति यान क चु अगि भे छो देय । थन दिवता सि रोगः | ह्म क रिण" ब्रहि कुातिल]वव य लऽ ॐ जय अमुके माते अमुके पञ्च अनुक तिवो असुरे | बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः तुष्टिः कान्तिश्च मातरः 
। |; :4९१ | ~; _ 4 जल सं प्रदक्षिण कर्मे आगि के सिक्त कः प्रणीता. पात्र मे पेता राछि "धी सं. वारह आहूति हवन करधथि- ` ` . | अमुक गोतोत्प्न (यजमानक गोत्र) अमुकशर्मा(यजमानक नाम), कृतेतत्‌ अमुक(जप,पाट) हयमकर्म प्रतिषठर्थम्‌ इदं | ` धिः 





ॐ प्रजापतये स्वाहा ‡ ` इदं प्रनापतये ।।(एहि म्र क मन मे ही उच्चारण करी) ` ` । | पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतम्‌ अमुक- गोत्राय (ब्राहमण क गोत्र.नाम) अमुकशर्मणे्रा्णणाय ब्रह्मे दक्षिणान्तुयमहं तमप्ददे। ह देवपत्न्यः समागताः। | 





कतक तन्त बलपुष्ट-नैरुज्य- परापिपर्वक ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनभि शस्ति पाश्चसत्य मित्त मया असि। अया नो यज्नं वहास्यया नो धेहि भेषज शस्वाहा इदमग्नये । | स्वाहा । अग्नि मे अखैण्ड घीक धार देधि। र `. "रत र | ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये। । | 
धनधान्याकण्टक-- राज्यनोग्य- सन्तति- स. ॐ ये ते शतं वरुण ये सहद्न यज्ञियाः पारा वितता महान्तः। तेभित्रा ऽअद्य सवितोत विष्मर्व्विशवे मुज्वन्तु मरुतः स्वर्काः | “वक पृष्ठ भाग सँ भस्म, लऽ त्यायुष करथि- ॐ ज्यायुषं जमदग्नेः इति ललारे। ` ललार ते लगवयि। ` | सरितः सागराः शेलास्तीर्थानि जलदा नदाः । ` 
मनोऽभिलवित- फलप्रपिपूर्वक- साङ्गसायुथ सवाहन सपरिवार | सवाहा इदं वरुणाय सवत्र विष्व विशवे्यो देव्यो मृ सवक्कष्यः। ५ = `. ¦ | .ॐ कश्यपस्य व्यायुषम्‌ इति ग्रीवायाम्‌। गरदनि मे लगावधि। ॐ यद्देवेषु ज्यायुषम्‌ । इति दक्षिणबाहुमूले। दुन्‌ | एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थं सिद्धये ¦| 
श्रीदुग्रीतिकायो वार्षिकशरत्कालीन श्रदुर्गापूजाङ्गभूत | ‡ उत्तः वरग पाशमस्मदवाधमं विमध्यम शरथाय । अयावयमादित्तरत तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा,इदं | वोह ‰ लगावथि। - ॐ तत्नोऽस्तु त्यायुषम्‌ । इति हृदि हृदय मे लगावथि। ` _ ` ` ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शन्तिः। ` ` 

॥ । न वरुणाय। _ - मः "= कि ` [८८ $ ।1। इति हवनम्‌ ।। > > । 
| कलजत्वापनमहं करिष्ये। ६ ३, > „+ = (2. 1 ¦ 1 4". अनी ।। इति व्यास रचित अभिषेकम्‌ ।। 


चः श 9 + क ह | ॥ = । । 
।, ॥। ह 9 मै 
ष च | ~ न न 
॥ | र % # # ~ न | ॑ | 
॥ ^ च ^ । 
लम ॥ ति ४ ॥ि न = † ४, ॥ , [1 
द ू ए ॥ 1] ¶ 
1 । ष ~ = क = 
[म ¬~ न [व का + ^ 9, 181 = ^ त 
न्त जः -- न न भोय णणणणणणयणणणणणणणणोणणणणगगिििर् र __ 














स््रीतेप्रेम 
स्त्री से कलह 
स्त्री से कंट॒ता 
॥ धनवान 
छर्चअधिक 
उसे.६्काभागदे। भाग देने पर समराशि,२,४,६,८ शेष रहे तो तिविन रालः दाच पच आराम-मयजीवन। 
कल्यान, विषम राशि १,३७ शेष दहे त पत्र ज ओर शू |५९ दिन व सा अष ५ कला जप । यहयो“ कनेर "नायः: 
[रहने पर गर्भस्थ जातक की यु होगी सा कहना वाय। ५ नऋ (५ वसन ११, त तक | नातः कनि 
अपर विधिः-तिधिवारं च नक्षत्र गर्भिणी नापसंयुतम्‌ । सप्तभिश्च | ॐ क्ली ्रलावतौ जते म्नौीत्वंः रषद वती | $ के अग्रभागपर- काम मे सरलता 
ह्दभागं शेषं च फलमादिशेत्‌ ।। समे च कन्या विषमे तर निःेषभानं |ॐ दं पं नन्दगोप सुतं देवि पतिं मे कुरूते नमः पं दं । ओष्ट के नीचे- ` निरघनता `` 
मरणाय नूनम्‌। ~;  - `“ ` |अन्त भे ७ कन्याओं एवं २ बटुक को खीर व वेन के वने|| नाक के बाह तफ़- ., धू 
पुत्र पुत्री जन्म विचार > प्रशनवणीमत्रीतिथिवारष च संयुतम्‌। प । द्वितीय विधि- नाकं कै अग्रभाग परः कार्म 
1 71163 "16&< 1 €] ६6518102 चिन ` > [८।३ ।१०|पं।लं ह ओष्ट के ति नत 
| न 
| | देवे ओर उसमे २ तै भाग दे यदि शोष, बचे तो सन्तान की |४।११।६ |द [लं (प | प्रतिदिन 1 नाक कं दाहिने तफं- - ` प्रवासीजीवन 
(- किन्तु २ या ० शून्य वचे तो संतान की सम्भावना नही य ०४ ५4 भजा पर- सम्मान व यशप्रि 
गभ॑ स्थिर रहने का यन््र- | करे एं वल शरीफ शरदि दधिना ३ पायो का भोगन्‌. = सगड़ातू 
जिस रविवार को मूल नक्षत्र पडे,उसी ओं क्ली पद प र । दाहिनी छाती पट  स््रीसेप्रम । ` 
|दिन यह यन्त्र बनाकर गर्भवती स्वी को गो मे जपित क | <ापर ` स्त स कलह। 
| धारण कराने से गर्भ खण्डन (गरभपात) अय ववाह नर्तः - ९, । दोनो छाती के बीच सुखमयजीवन । ` 
|नहीं ह्येता है ओर गर्भ स्थिर रहता है। कर्क तौती वषाश्चन्रयुक्ताः शुभनिरीलिताः । ` कमर मे-" ` कष्टमय जीवन | 
यन्त्र भोजपत्र पर अष्ट गन्ध की स्याटी ची ||ह | ० | तदा नृणां कन्या लाभो भवेद्‌ धुवम्‌ ।। | पेटपर- उत्तमभोजनप्रिय ` 
तथा अनार की -कलम से लिदं। ` | योषिद्‌ ग्रहससिथिता-शेषाः पश्यन्ति. स्त्रीनवांशकम्‌ 1 पटपर ्‌ यात्रामय जीवन 
स्रस्त र [गणवत्‌ सो ज पपत पापीय + मनम वो थका अपी 
६२ |६५।दूर करने का यन््र- कंसे की थाली मे | आनय  - ॐ नमो -मढायकषिणी मम पति वशं | दाहिने. हयेलीपर- शरत 
| दाहिने पैर पर- ~^ बुद्धिमान 


तिलक लगाने से पति वश मे हो जाता है। ` क "त | 
॥ । | ह | | | | च्च ति अधिकव्ययी | | ॥ | ॥ 








पड घुरल प्प कँ वगत मै पटना चलपापः-०8778हप् ठ 








, = | विनियोगः। %*देहंगन्यासः-ॐ वृहस्पते शिरसि,अतिः वि दये नः ह का वादक मन्त 7 
: | | ८ न ~क व | 

॥ र कि # क, ~ ` न १ ॥ | | | | | १) ५, ~ » 1.3 30 कया नञ्च आभुवदूती सदाच्र ध ्- सूखा कया शचिष्ठया ॑ व्यता | | + 

९ क ¦ नीभ्यां तुमत्‌ मष % विनियोगः- कया नशिचित्रेति मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, गायत्री छन्दः, राहूर्दवताः, राहूप्रीत्र्ये | 


ल्ल "~ न्नी स॒ सहित तान्निक मन्र- ॐ अं अंगारकाय नमः। | शनि का मन््र- ` ॐ शं शनैश्वराय नमः। | ग्रहों का सामवेदीयशान्ति मन्त्र- ` 
ह. सहित वैदिक मनं मंगल का न्यास सहित तान्िक मन्र- ॐअ  नमः। |> ॐ शं शनेश्चराय नमः। | प 164५।०८।५९. 
केतु का त्वास 9 त, विनियोगः- ॐ अस्य श्रीभोममन््रस्य वहा ऋषिः, गायत्री छन्दः, अंगारको देवता, अं वीजं, आपः, शक्ति, | % विनियोगः-ॐ अस्य श्रीशनैश्वरमन्स्य ब्रह्मऋषिः, गायत्री एद, शनैश्चरो | सूर्य-ॐ उदुत्यज्जातवेदसं देवं वहन्त केतवः। दृशे विश्वायमूर्यम्‌ । 





ॐ केतुड्‌ कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्य्या ऽअपेशसे। समुषद्भिरजायथाः! अंगारकी ये जपे विनियोगः। शदेागन्ासः-ॐ ्रहमातऋरपये नमः शिरषि, ॐ गायत्री छन्दते नमः मुखे, ॐ | देवता, शं वीजम्‌, आपः शक्तिः, श्रीशनैश्चरप्ीतये जपे विनियोगः। | चन्द्र-ॐ सन्ते पयांसि समयन्तुवाजाः संवृष्णयान्याभिमातिपाहः। 
& विनियोगः-केतुं कृण्वत्निति मन्त्रस्य मधुच्छन्द ऋषि+गायत्रीच्छन्दः, केतुर्दवता, केनुपरीत्यर्थे | अंगारक देवतायै नमः हृदये, ॐ अं वीजाय नमः गहय, ॐ आपः शक्तये नमः पादयोः। ‰ करन्यास-ॐ आ ^ कष्यादिन्यासः- ॐ ब्रह्माऋषये नमः शिरसि, ॐ गायत्रीटन्दते नमः | आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानिधिष्व || व 1 
|ज गः। ` %देहांगन्यासः- केतुं शिरसि, कृण्वन्‌ ललाटे, अकेतवे मुखे, पेशो | अंगष्ठाभ्यां नमःॐ इई तर्जनीभ्यां नमः,ॐ ऊ मध्यमाभ्यां नमः, ॐ ए अनामिकाभ्यां ` नमः, ॐ ओं | मुखे, ॐ शनैश्चरदेवताये नमः हृदये, ॐ शं वीजाय नमः गृह्ये, ॐ आपः | कजस्य-ॐ अन्निरमदद्धादिवः ककु्यतिः पृथिव्या अवमपागुं रेतागुंसि जिन्वति । | मंगल-ॐ हं श्री भौमाय नमः। 

0 गुव्छाद्त | निनी ने । 1 "` | कुजस्य त्प हु आ 1 ~ 
हृदये, मयां नाभौ, अपेशसे कट्याम्‌। सं ऊर्ग्वा: । उषद्भिः जान्वोः, अजायथाः पादयोः। | कनिष्ठकाभ्यां नमः, ॐ अः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, % हृदयादिन्यास्‌-ॐ-आं हृदयाय नमः, :ॐ ई शिरसे | २  । भ पादयोः। %करन्यासः-ॐ शं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ श वुधः- ॐ अग्ने विवश्वदुपसश्िचत्र राहूनो अप्त्य आदाशुपे | ए स 
< , दत गब्ठाभ्यां नमः.अे नीभ्यां नमः पेशो ह | रवा तं ! ग ॐ त „ॐ ओं नेऋ्रयाय वौषट्‌, ॐ अः.अ््राय फट्‌ । : तर्जनीभ्यां नमः, ॐ शं मध्यमाभ्यां नम:ॐ शं अनामिकाभ्यां नमः; ॐ जातवेदो वह्यत्वमद्या देवो उपर्व्ुथ | | 





शं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ. शं करतल करपृष्टाभ्यां नमः। 


च्ल 
 । + 1 
4 ॥ 


| . बुं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वुं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ वुं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वुं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ॐ बु २।६्‌ फा तान्त्रिक मन्न ॐ स राहवे नमः शनेः भ शन्नो दवीरभिष्टय भ. संयोरभिरवन्तु केतु ॐ हीं ए केतवे | र | 

च| करतलकर- पृष्ठाभ्यां नमः। %‰हदयादिन्यासः-ॐ वुं हृदयाय नमः। ॐ वं शिरसे स्वाहा, ॐ वुं शिखायै | विनियोगः-ॐ अस्य श्रीराहु मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः, प॑क्तिश्छन्दः; राहूर्दवता, रा ^ . 1 

> =+ बं द . -ञ्व्‌ं.नेः पीषट्‌, ॐ बुं ‹ र १ ` : <: "| बीजम्‌, वेशः शक्तिः, श्रीराहप्रीतये जपे विनियोगः।. देहांगन्यासः-ॐ ब्रहम ऋषय 

` ¦: | नमःशिरति, ॐ पंक्तिछन्दते नमः मुखे, ओं राहुदेवतायै नमः हृदये, ओं र| ~ 11ह .-- । | 

वीजाय नमः गये, ओं वेशः शक्तये नमः पादयोः,। करन्यासः-ॐरां| ` ` ` = 9 + ~ "~ ` इ = , +£ 

कि 1 1 क व 1 १ प अंगुष्ठाभ्यां न ॐ र तर्जनीभ्यां नमः, ॐ रां मध्यमाभ्यां नमः, ॐ रं मङ्गला-ॐ हीं मंगले मंगलाय स्वाहा । पिङ्ला-ॐ ग्लौ पिंगले वेरिकारिणि प्रसीद .फट्‌ स्वाहा | | . 

9. न ४, 4 म क एष । ध ४ विनियोगः- ॐ भवय ीृहसतिमृत्रस्य बरमा ऋषिः, अतुषटुखन्द तः बं वीजम्‌, मः क अनामिकाभ्यां नमः, ॐ रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ रां करतल करपष्ठाष्यां | धान्या-ॐ श्रीं धनदे धान्यायै स्वाहा । भ्रामरी-ॐ भ्रामरि जगतामधीश्वरि क्लीं स्वाहा | | ` 
म | ` सर्व्ि। अगन्यास-° अओ 5 अगुष्ाभ्या नमः। ^° 5 ^ | शरीवृह्यतिप्रीतवे जपे विनियोगः। %*ऋष्यादिन्यासः-ॐ ब्रह्माऋषये नम्‌: शिरसि, ॐ भनुष्ुणन्दसे नमः मुषे, |नमः। हृदयादिन्यासः- ॐ रां हृदयाय नमः, ॐ रां शिरसे स्वाहा, ॐ रां| {> ~ "> ~ ~ गमद ल्का-ॐ उल्के मम रोगं नाशय जमय स्वाहा | 

[तजनंभ्वं ननः ॐ ही मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ए ही अनामिकाभ्या नमः। ॐ ओं ही ृहरपतिदेवतये नमः हृदये, $ य वौ नाय नम गु, $ नमः शक्तये नमः पादयोः %करन्यासः-ॐ र अभय खयै वषट, ॐ रं य्‌. “ॐ रां केनेनयाव वौषट्‌, ॐ र| भद्रिका | रि भद्रिके मद्र देहि अम £ नाराय स्वाहा | उल्का-ॐ उल्कं मम रोगं नाराय न स्वाहा | 





(ज यततान्् [ भजामि। पट्‌ मदकाभव-व दन्द धतं कुरान्नैर्माणिक्य | -मौलि | रुणाद्ररचिं तिने मू ।। मेधानिधिं मत्स्यगतं दिवां गुरु भृजे मानस पकजे ऽहम्‌ ।। [प्क - 4, ^ ५» षः {\ > किति तं | द्र त (2 र प ते ५ 12 39 हा. बगल म क सर्वं घ न्ट्मना | वाच ^ पद्‌ स्तम्मय जिह्यं कीलय य बुद्धिं ¦ नि ५. कः = 4 ९। | , 
क्यः ~ 1 छ ऋतन --- र | 77 | ‰विनियोगः- ॐ अप्य श्रीकेत्‌ ब्रह्माऋषिः, पंक्तिश्छन्दः, केतुरदेवता, | विनियोगः- ॐ अस्व श्री वगलामुखी मन्त्रस्य नारद ऋषित्रिष्टुप्‌ छन्दः श्रीबगलामुखी देवता, हं वीज, स्वाहा शक्तिः, ॐ कीलकं 
: इ क्‌ मन्त्र सं १ ९.४ तग त्यात साल्व तान्त्रिक १५९. ६॥ रुकरच नमः के वीजं, वेशः शक्तिः, श्रीकेतुप्रीतये जपे विनियोगः। %ऋष्यादिन्यासः-ॐ | ममाभीष्ट सिद्धयर्थे च शतुणां स्तंमनार्थे जपे विनियोगः। कलन्यासः- ॐ हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः, शश्रीवगलामूखी तर्जनीभ्यां नमः, | 


दिन्दिनः-ॐ अस्व श्रसोममनतरस्व भूगुरषिः, पकतिश्न्दः, सोमो देवता, सो बीजम्‌, नमः शक्तिः, | ५ विनियोग-ॐ अस्य श्रीशुक्रमन्त्रस्य व्रह्मा ऋषिः, पंक्तिश्छन्दः, शुक्रो .देवता, शुं बीजं वाहम्‌, सवाहा शति, | ब्रकरपये नम: शिरषि,ॐ पंक्तिश्ठन्दसे नमः मुषे, ॐ केतुरदेवताये नमः हृदये, | सरवदुष्यनां मध्यमाभ्यां नमः, वाचं ` मुखं पदं स्तंभय कवचाय हुम्‌ । निं कीलय कनिष्ठिकाभ्यां नमः, वुद्धिं विनाशय ही ॐ स्वाहा | 


1 = 
| 


[= न त ये जये विनियोगः ।*%ऋष्यादिन्यासः- ॐ भृगुकषये नमः शिरषि, ॐ पृक्तिः छन्दसे नमः मुखे, | श्री शुक्र प्रीत्यर्धे जपे , विनियोगः। % ऋष्यादिन्यास-ॐ ब्रह्मकषये नमःशिरसि, ॐ पंक्तिश्छन्दसे नमः मुखे, ॐ | ॐ के वीजाय नमः गृह्ये, ॐ वेशः शक्तये नमः पादयोः “> करन्यासः-ॐ के | करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। षडद्गन्यासः- ॐ हीं हृदयाय नमः, ॐ श्रीवगलामुखी शिरसे स्वाहा, सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्‌, वाचं 





| ॐ न्न्ठवताये न्तः दि, ऊस वाजाय नमः गृ, ॐ नमः शक्तये नमः पादयो, || ^ कटन्यास--ॐ शुक्रदेवताये नमः हृदये, ॐ शुं बीजाय नमः गुह्ये, .ॐ स्वाहा शक्तये नमः पादयोः, %*करन्यासः-ॐ शं अंगुष्ठाभ्यां नमः,ॐ केँ तर्जनीभ्यां नमः, ॐ के मध्यमाभ्यां नमः,ॐ केँ | मुखं पदं स्तंभय कवचाय हुम्‌, जिहां कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, वुद्धिं विनाशय हीं ॐ स्वाहा अस्राय फट्‌ | 9 । 
|तं जंगुष्टभ्यां नम,ॐ सी तर्जनीभ्यां नमः,ॐ सूं मध्यमाभ्यां नमः,ॐ से अनामिकाभ्यां नमः, ॐ सो | अंगुष्ठाभ्यां नमः,ॐ शुं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ शुं मध्यमाभ्यां नमः, ॐ शुं अनामिकाभ्यां नमः,ॐ शुं | अनामिकाभ्यां नमः, ॐ कँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ के करतल करपष्ठाभ्यां | ध्यानः- सौवर्णासन संस्थिता त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीम्‌ हेमाभाद्गरुचिं शशांक मुकुटां सच्चम्पक सग्युताम्‌। हस्तैर्मुद्गर पाश 
| ५ ^ न ॑ - . > । इभ ॐ नं „_ ~ > . + , ५ | ४ ग । ५ ॥ | - । 


[कनिष्ठकाभ्यां नमॐ स: करतलकरपष्ठभ्यां नमः।। ‰टृदयादिन्यासः-ॐ सां ठृदयाया नमः, ॐ | कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ शुं करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। %टृदयादिन्यास-ॐ शं हृदयाय नमः,ॐ शुंशिरते | नमः। % हृदयादिन्यासः ॐ .के हृदयाय नमः, ॐ के शिरसे स्वाहा, ॐ | वञ्च रसनाः संबिभ्रतीं भषण व्याप्ादगी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्मिनीं चिंतयेत्‌ ।। 
= शिरे ॐ सं 8ि , ॐ ऊॐसः 1. न ल च न ~ ~ ह < 6 ष ; +, न क्‌ ३ के + अ ¦ ४: ` 





; जय, ॐ || पूलोचनसत चंडमुंडविनाशिनि रक्तबीनांतके निशुभध्वसिनि अनत मर केवल एक वार पदे । हसक एत यून ह परन्तु विपरित प्रभाव नही होता ठ | । प्राय सर्वत्र उदय संपुट का ह प्रचलन 
। [भदर्पध्नि देवि अष्टादशबाहुके कपाल-खटवांग-शूलखड्ग- हे। ४. तंत्र मार्ग के अनुसारः व्याहति, व बीजाक्षर का संप प्रारभ मे तोम तथा कामना मृत इष्ट के वाद विलोम क्रम से होता 


| न के कः वं » ॐ वासुवा म्व । नमः+ ॐ ८ ह क चामुण्डा | की भीएक ही होती है। ५.भिननपाद प्रयोग- मंत्र के चरण भेद मध्य मेँ वीजमंत्र या अन्य मन्त्र के संयोजन 
उन रिकूभ्यां नमः. ॐ नमो भगवते कनिष्ठिक्यां नमः, ॐ | ते हृदयाय नमः, ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ क्ती शिखायै वषट्‌, ॐ चामुण्डापै कवचाय हुम्‌, ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌,ॐ ए ध ती खेटकधारिणि छित्नमस्तक धारिणि रुथिरमांसभोजिनि समस्तभूत ५ ॥ि = उपासना कि ना सकती है। ति 


छ करतत कृचान च नमः। विन (भ = अस्त्राय फट्‌ । * £ अकषरन्यास- -ॐ ॥ नमः (नि ॐ दः नमः द्िणनन ॐ कतौ नमः ५ ॐ चां नमः कयन ॐ| व्रेतादियोगध्वंसिनि चग स देव मां रक्ष रक्ष मम ् ऋ न= 
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न । | ४ शवस | नास्ति प्र्हेऽपि तथैव च । ानार्थसिखिवैकल्य होमनतु विपु चरेत्‌ ।। |€ योगिनी- बालोप्टव शमन । (प्रतेक चरित्र से पहले सम्बधित योगनियो का पाट एवं प्रत्येक म॑त्र॒ को वं शं षं स्पुटित)। १० 

ॐ नमः शिवायः ूजन- ॐ दु ही अक्षमालिका नमः त म से मला परल कलते प्राना क-$ मं माते मदमा | अर्थात्‌ संपुट का हवन नही करे परन्तु बहुधा करते  दर्गकल्पतरु एवं विलोम (संडर करम)-७ ०१ वे श्लोक पे प्रथम श्लोक तक विलोम क्रम से। ११.अक्षरशः विलोम पाठ- १३ वे अध्याय ते प्रयम| 
| िनियेरः- ॐ ऊस्य श्रशिदपल्वासरमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः | चतरवसपिनयस्तस्तस्मन्म सिथिदा भव ।। ® अविं कुर मल व गमि विणे करे । जपकाले च सिय प्रद मम सिप ।|| अन्न प्रकाश मे आहुति संघया २१०० स्पष्ट ति गई है। यया अध्याय तक काशी .के पुराने विदानो के पास मिल सकती है१०० वर्ष पहले छी हई ह। इसी तरह प्रत्येक चरित्र के पहले भेरव 
| ~~ ~ टे देवता. ॐ दीजं नमः शक्तिः, शिवायेति ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । इसके वाद ॐ ए होमकाले वीजसंयोगे दुर्गा मन्त्रेण पृथक्‌ हुनत्‌। कामना वीज संयोगो दुर्गा नामायलि पाठ का विधान भी मिलता । गढवाल कै व.अन्य सम्प्रदायो मँ हर अध्याय पहले नैवं नामावलि का पाठ करने का 
| => नरददय जपे दिनियोगः। | ही क्ली चामुण्डायै विच्चे इस मन्त्र का जप करे ।. गुहयातिगुष्यगोप्ती त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्मसादान्महेश्वरि ।।| मन्त्रेण हुनेत्‌ ।। दुर्गास्तवन मन्त्राणां संख्यां सप्तशतं भवेत्‌। कामना मन्त क्रम भी मिलता हे। करई विद्वान कहते है कि सप्तशती .के बाहर के मंत्र का संपुट नहीं लग सकता, परन्तु योगिनी क्रम से यह 
*ॐ त नमः : शिरसि, ॐ पंक्तिश्छन्दसे | इस श्लोक सं भगवति को जप अर्पण करदे । षा संख्या च शतं चैव चतुर्दश ।। मध्ये मन्त्रान्‌ सप्तशतं होमकाले तु योजयत्‌ । साफ जाहिर है कि अन्य मंत्रो के संपुट लग सकते है इ सत) सभी दशमहाविद्याओं के मंत्र, गायत्री मन, भागवत के मन्त्र 


| ==: चख, ॐ श्रोरन्वर नमः हृदये, ॐ वीजाय नमः नवार्णमन्न विवि कामना मन्त्र (षट्कमं प्रयोग मन्त्रों स्वखूपः- का, वैदिक मंत्रो का व अन्य कई मंत्रो का संपुट लगाया जा सकता है । दुर्गर्चिनसृति, अनुष्टान प्रकाश मेँ दुर्गा के वाहर के मतरं के संपुट 
स शो ननः ङक्त्ये नतः = पे ® पव जतकम के ~ भेद ) वे वै वैकविशतिः। पे बीन पटं वचय होमे बीन टं हत्‌ पाठ मन ॐ विषव १ लि 1 व्व । का संपुट लगाता धा। 


ॐ #करण के को अगर किसीरे, ही, श्री,-या किसी वीज मन्त्र से संपुटित किया जाता है तो | " 
ॐ अनुष नमः, ॐ नं |१, द द दौ भी जुम विषये भागम सतां क त कक । करीन लिए। नु भि » ने निषिध 


न, ॐ य॑ करतल कृष्य |. कती क्ली & एही वली चाध विच्य देवद्(नाम) की की मोहनं वुरुकुर कसी वली सवाा। सम्मोहन ॐ लिए । मू ०० जह ची स्त प्रिरोककािषठिते। र सत गज) ६ १.कवच मंन एवं अल शस्त्र मनो का 


|स ॐ चं 2 गः [ शिरते | ४, ननन चामुण्डायै वच्े देवदत्तं रं रं खे खे मारयमारय रं रं शीघ्र भस्मी कुरुकुरु स्वाहा। मारण के लिए। | वीना विलोम होग। व्याहति व वीनाधरे का संप म॑ के आदि व अंत || एवन नध वता वसे,अगर कवय सिदध का ह तौ गुरुत व रत ते होन रे । वयो कि धृत ते अग्नि का जाचमन हता 


|दैष्ट्‌ ॐ उं उच्छ्राय ५८. ॐयं८ंॐप ही क्तौ के विच्च देवदत्तं ह वाचं मुखं पदं स्त॑भयस्तंभय ` | न म विलोम ही लगता हे अतः विलोमासर का पृथक्‌ हम नही कएने पर |¶६वां मतक संस्कार ‡ ता ह होम प्रारम्भ होता है । ३. च के शूलेन पाहिनो देवि इत्यादि| 
[तिः % च भरना कट्‌ ॥  _ न" केवत७०० आहति देवे। मरणादि भं ये लोम कामना मै फिर दुर्गा त्र | १६या पतक संस्का कुण्डानि का होता ह पात्‌ विधि होम प्रारम्भ होता है। ३. चतुर्थं अध्याय के शुलेन कु 


फिर विलोमासर कामना मन्त्र की आहूति ' देने पर २१०० आहुति देवे । 


। रत्न कल्येज्ज्टलद्ं उरश्ुदृरवराभीतिहस ह दीं वः [ श | स्थान पर नवार्ण मन्न अथवा श्री महाल्म्यै स्वाहा ते हवन करं अथवा मन्न को मानसिक उच्चारण कर हवन करं ।४. पांचवे 
| चनन धनजन दमनं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं |: „~ = | क => , । => ~ निष्कसं- प्राय उदय संपुट पट टी करते है अर्थात्‌ दुर्गा मत्र के आदि-अंत | चो हे इस मन्त्र ते आहति देने से फल का भाग दूत को जाता टं अतः कर्मफल मे न्यूनता आत्ती 
| का = क क ` ७. ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे हुं अमुकामुकेन सह विदेषणं कुरुकुर स्वाहा । विदेषण कं लिए। | मे कामना मंत्र लोम ही लगाते ह अतः २१०० आहुति देवे। ` मूः मे दूत उवाच दो वार आया ह इस मन्त्र से आहुति देने स फ हत का जाता 5 अत्तः य 

| प्रज्छचच्छ रनठ्य्‌ 14 = ननः {541 [= = | है | क्‌ 

। र | | ८ | ५ 


१ %* | 


तेप भ सं त ल त स |$ । शत्ुनाशक बगला माला मन्त्र || 
नः पिबत वसां वसापावानः। |` भगवति ॐ नमो वीरप्रतापविजयभगवति बगलामुखि वानयागः 


दः कत्म: 7दधिकौीत इ 
श्रीदेवीदेवता मताः॥२७॥ ऋणरोगादि 
कमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥२८॥ 








टेवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशम्‌ ॥ १५ ॥ | 





` रिवि।। ३।।| यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । | | 
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दीपन । प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां ॥ | तैश 
य कृष्णा या च च चतुर्दश । दत्ते शिवः फलं यस्मात्तेन सर्वसुरासुरैः | | पृथव्‌ |  देवयोनिरपांपते । वृजिनं हर मे सर्वं तीर्थराज नमोऽस्तुते ।। कन ' ० ह थत स ४०. वमन वाहवे गक माना आमन वाः। हाव  णल.पतव ६ । 
स्थिता ।। तथा च - उपवासं करिष्यन्ति जागरणेन समन्वितम्‌ । यथोक्तशा्लमर्गण तेषां मोषो न गंगास्नानमन्तः - धसतव 8 हे गंगे स्नानमाचर्यते मया । तवीय निर्मले तोये यथोक्तफलदा| तयो दोष नाह । ६ त लगोलात सव पाप दुर भऽ । त्क 
संशयः । वर्ष वर्धे महादेवि नित्यं भक्त्या प्रपूजयेत्‌ । अर्णवो यदि वा सूर्वश्छदयते । नत्येते | ॥ ते य | अषि, ` 
कदाचिद निश्चलं च 














हृदय धरि, कषत्रियं क्ट धरि, वैश्यके तालु धरि जा शूद्र तधा 
महिला केँ जीभ धरि पहुंच जाय । हेलीक मोडि गायक कानसदृश| ` 





्‌। गंगासागरसंगमस्नानमन्रः - त्वं देव सरितां नाथ त्वं देवि सरितां वरे। हन्ति पापं जन्मतर्या || पुनश्च - इदं हि ग्ग त्यजतामिहाङ्गं पुनरन चाङ्गं यदि वापि| ` तेलाभ्यंगे रवौ तापं सोमे शोभा कने मृतिः। 
| व्गम्‌। याने न शयने नतक रथाद्खं चरणेऽपि गाङ्गम्‌।। बुधे धनं गुरौ हानिः शके दुःखं शनो सुखम्‌ ।। 


1 ¦ ९1 (1, 1. 
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४२, सरवत्‌२०७७, सन्‌ १५२८, उत्तरायण, दिगगोल, वसन्त ऋतुः दिणे कालः, अशुद्धः। | वैदेहीपव्वाङ्गम्‌॥{ 
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भः || दिनांक १ 






















































































































































































































































































॥6 मार्चतः २८ यावतु सन २०२१ इ । पूर्वा श्र ----- = ---द 
११।००।०९ ४० र वंत्तन्ननकपुर प्तः भः । श्र रामकृष्णपरमहसतजय जं नवासः, पु वि विः ३६।०७। षडा ।त- . नः द-१२।०० उर्पार्‌ पुण्याह । खरमास्ारम्भः। वसन्तऋतु, % 
२८।३३ । सं.५।३० | ६ [ 7) शिववासः सं.५।३० या. | पञ्चक(भदवा) समाप्तिः रा.र्‌ ।२२ उ.) दा ४1०१ ७. । भ ५ 
8 ५६।४६ | रा .‡ रात्रं |११।०२ ०२ ।१६ २७ |३ | १६ [सूतीस्नानं, अग्निवासः, सर्वर्थसिद्धियोगः, उत्तरं विनायात्रा। ॐ ने .येत्रगासारम्गः। घण्टाकर्णपूनाः, तन्नन्रश्चः- घण्टाकर्णं! महावीर! सर्व्यायि विनाशन । ? रा र कं महातल 
८।१७ | रा-६।१२ नी [नज अहोरात्र मे [अहर्न ११।०३।०८।०१ २८| ४ | १७ (श्रीगणेश # व्रतं, भद्रा ५।४१ उ. ३८।१७ या, उत्त रविः ५७।४९५, 
५३४० | र.२३।३०] भरणी भन [क (मा २९०६] २६ च १८ वातः, अग्निवातः नि । 
(र ऋष [दिल आहो रात्रं [११।०६।०७।२५ | ३० | ६ | १६ (गरुपिणीषष्ठी । शिववासः, सि ^ पूर्व -दक्षिणयात्रा दि.११।११ या. | 
| १६।०१ | दि.१।३७ "नशा गर २०।५३ | ११।०६ ।०७ 1०६ | 9 ( २० ५३।०५ उ,, अग्निवाल, योगः दि.१।३७ या, दक्निणयात्रा दि - कतो वाविनायत्रा। 
२४।४२ | दि.३।५३ जवन ।४४ भद्रा २४।४८ ) ।०७।०६।४७ २ [८ |२१ [कापदासप्तमी ७ व्रतं । भद्रा २४।४९ या त्रा दि.२।८३ या.। | 
रा. तः ३३ आर _ |२८।४०| सं सौभाग्य |८।४२ | बालव २७।४३ ११।०८।०६।२९ | € |२२शिववासः, अग्निवासः, 
४ सं.६।४२ १५ ।२७ | तेतिल २६।२५ ११।०६।०६५।९४ । ४ |१०|२३ दकषिणयात्रा दि.१२।२३ या., पा , उत्तरां ॥ . | 9 
| | ५ |११|२४ [आमलकीएकादशी ११ व्रतं रतन । = ०५.५0 | राभरपतौ शरीकाशीविश्वनाधश्रुगारदिनम्‌। अग्निवासतः, अपृतयागः, उत्तरं विनयात्रा रा.७।२८ या. । 
६ |१२ [२५ (ृतियोग ५५।५६. वैष्णवानां एकादशी व्रतं, गोविन्द१२, श्रीनृसिंह 9२, गोदध्नापारणं, समुद्लनानंश्रीनगत्रावदर्शनं, शिववापः | 
७ |१३|२६ प्रदोष्‌१३ व्रतं, शिववासः, अगनवात्ः। 
ठ ८ |% |२७ (्रदोप्‌१४ व्रतं, शद्रा ५१।४८ उ १ ५ | 
च _ (०।२७। 6 मसी, लानि, सवना =-= ५१ वान 
ट & दैनिकलग्नलारणी चकम (श वती “अश्विनी तिः, रवे राः 9 २४ तः ति-३ मगल राशः ०2 वावत्‌1 7 ` 
ह ध १.अ- वृ. |मिञं ५४०९ पिअ. कअ. अं. वृ.जं.| ध.-अ॑.| मअ. |कु.अ. मी-अ | | | ` || (5 अ धो ११ युध रा -9 [२ -तः. ति-१३ -शुक्र -रा-७. 1२७. पावत्‌1 ~. 
[त ा न पाः ह घ.मि. प.मि.|पं.मि. घंमि.|घं.मि|षं.मि.। पमि ं.मि.| घ.मि. |घं-मि.|घं.मि. | दिन | वना कनिष्ठा आ अंगूठा आगुर अलग कऽ ब्राहयतीर्यसं निनलिखित। तिथौ, .-.--(दिन) वासरे, .---(अपन) गोत्रः, .-- -(अपन 
=! €| ७।[२२।१८।२३३ €।१७|११।१३।१३९२६ १५।५४ १८।०५ २०१५ २२।२५ ०।४६ | २।५४| ४।४०|६।११ -१००२०-१२:०१ रा; ३२.३.०३ एकः एक्‌ .मन्क्‌ उच्चारण कऽ आचमन करी । आचमनकऽ कत नाम)शर्मा वर्मा ^ गुप्तो ऽहम्‌ प्रातः सर्वकर्मसु शुखयर्थ 
= | ७।२३।१५।२२ {१ ६।१३ |११।०६ 14 (141. रा-१५.५८ १.०८ ना-२:०४ ४.३४ , (काल (शुर) -अवाज नै हिवाक- चाड +-ॐ केशवाय नमः। ॐ|श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त फलप्रापत्यथं श्रीभगव्मरीत्य्थं च | अमुक कम॑ 
७२३१२१२ 9१६ < 1 |११।०६।१३।१६ १५।२७। १७।९३ २०।०८ २२।२५०।४२ | २।४७| ४।३३ | ६।०४ ८. अ ५ , 
७।२३।०६।०१ (४108 १३।१५ १४।३३ १७।१६ २०।०१ २२ ।३१०।३८ | २।४३| ५।२६|६।०८ | रा.१२.००-१३० ग.३००-+:३०। १.१ गं मकण 1 पवात्‌ अगुटाक| करिष्य । _ 
७।२३।०५।५० 1 ४: त श २०।००५ २२।१५०।३४ | २।३६। ४।२५| ५।५६ रा.१२-००-१:३० रा.४:३०-६:००॥ लभागतं ओट दूरवेरि पौ! ॐ | > हृष्णकेशाय नमः वाजि हाथ 8 *स्नान्‌ः- प्रातःकाल स्नानक पश्चात्‌ मनुष्य शुद्ध भऽ 
७।२३।०२।४० & ४५।८१। ०।५६।१०।८५१३।०८ १५।२६ १७ -[--------- रा.€:००-१०३०। 7 ती। पुनः अंगुटातँ नाक, ओंख आ कान स्पर्श करी । ठीक] जप, पूना-पाट आदि समस्त कार्यक योग्य वनैत छथि तै प्रातः 
श. ५४६० ५ € ६|७।२२।५६।२८€ 14 ८।९५।१०।५१ १३।०४| १८।२२ १७।३८्‌ १६।५२| २२।१५०।२७ | २।३२| ४।१८ | ५१ 9 329 अनयः धूकलापर, शयनसं उटलापर्‌, वस्त्र पहिरलापर, अश्रु स्नानक प्रशंसा कयल जाइत अछि | # 
७ ।२।५६ ।१८ ०५६ ८।५१ १०४८ ३।०८५ १४।१८ १७२५ ‰ ४६ २२) ०।२३. २।२८्‌/ ४ ।१४ | “1१५ | त .१०८३९-१९:०२ रा .१:३२-३.०१। यलापर आच करी अथवा दहिना कानके स्पशं कयलासं दृष्टादृष्टकरं हि 
| € क ७।२२।८२।०८ ४९९० ८।४७|१०।४३१२।८६| १८।१५| १७।३५ १६१४५ २२।०१०।१६ | २।२४| ४।१० |५।४१ | ~. 9९ 1९09 व- १-८८-४७ ॥ 5 ४ 
(त ०2१६३ ६२६ ६७।२२।४६।५७ 8१९: ९१ १०।४५|१२।५३२८।११|२७ २ २९१२२१४६ ०।१६ | २।२१| ५।०७[५।३५  रा७.२२-६०२। | आचमन क वियि पूरा भ जाईत अषठि। आचमन वसिक करव हति शदधात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम्‌ ।_ | “ 
(११ द्‌-१ १६ ६६१। २१०२०१८६ 0१6 ए८।७।२२ [४६ ।४७ ४०२ ८४० 1 १७।२३ % ३८ २१।५५०।१२ | २।१७| ४।०३|५।२४| ७ रा.१२.०१-१२८ त॒.२.२७- ४:२६) क चाहि। | | मनुष्यक शरीरमे नव छिद्र होइत अछि ओ रातिम 
७।२२।४३ ३६ ` ५ (५६ र [३६।१०।३३१२।५५ १५।०३ २७।१६ ‰६ ३४ २१।५१०।०८ | २।१३| ३।३६|५।२० रा.१२.२-१.३० रा.४.२६-५८५४। ` , संकल्प- (माकण्डेयपुः शयन कैलासं अपवित्र भऽ जाइत अणि । एहि हेतु सूर्योदयसें पूर्व 
७।२२ ८ २५ ५६ ३ ८।३२|१०।२८१२।४१ १४।५६ १७।१५ १६३० २१।१५ ०।०४ | २।०६| ३।५५८।५।२६ रा.६.०२-१०.२२। ` . संकल्पय च तथा कुर्यत्‌ स्नानदानब्रतादिकम्‌। उठि मलमूत्र त्याग कैल वस्त्र वदलि गंगादि तीर्थमे स्नान करी | 
॥ ८।२६|१ निति २१।१५०।०१ | २।०६| ३।५२|५।२३ द ८६. ८५४८५२९  जन्यया पण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति हि अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। 
॥ ट |२५।१०|२१ १७।०८््‌ १६९२२ २१४५ २३।८५ २।०२। २३४८ ६ च .१०-३२-१२:०० ९।.१५८-.६ । | = ५५ , प ध ~ क । 
[> इ = बः पततं दयु गगनं विव ््रतितधयैललगः | 77 सिका प्रदीप पयाय वीं धिति रसित नम हतान सन्या न पभ व व न) 
॥ 2 > ९ = ्मनोरमैः। तमग्निं त्रिः परिक्रम्य हसन्ति च। जलपन्ति स्वेच्छया लोके : प्रीतये पार्वतीपतेः। होलिका दाहे विचार- होलिकादाहे १ जा अन्यधपम्‌ कपत (क 
£ ‡“ > 8 ऋ. अछि । हाथमे पवित्री धारण कं हाय मे जल लय संकल्प आदि) नै अवैत अणि । दृष्टफल- शरीरक स्वच्छता आ 
ह = ~ द, हेतिकाद्वावमागतः । अस्यां ठ ववौ रानप्रनासुखम्‌ अग्निकोणे ऽग्निभयं ्‌ -पापक नाश त प्ति। ई 
ˆ € ई “ ¢ वो | त री. ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नम्‌, ॐ विये नमः| ॐ अच. त धा पुण्य प्राप्ति। इ दरू प्रकारक फल| : 
| = > ई । व -.-(महिनाोमासे, (कृष्ण /शुक्ल पक्ष) प -“(भेदिविनक तिपि) अ्ठि। ते प्रातः स्नान करवाकं चाहि। 
| भव। र लिक नमः इति मनेन नि संपूज्य पेत्‌) । | | 6 प्रातःस्नानं चरित्वाथ शुद्ध तीं विशेषतः। | +. + 





को ब [भगः 
(५ 63 (२९।२६ ६।२६] रा. 


, | | 1२२।११ २ ११०७ ४०६ [२२ |१०।००।५५६ २६ ११ छ ३९ (३५।६।१४ [२३ ।४६|७।२२।१८।११. । 
श. | ११२२ [४७ ० (व % ०१ ७ ^ ११।२२ ८४ ।१२।६ €1१४।२८ २१७।२२ ५ ०० । 


जवन शीः २२।४६।४ 


(वलत्‌ न 


[त त १।४५ 


घत 4. १०।०१।८५ ९ 








द चन्दर 


११ च (८: ॥ न्‌ ६ 


| ६६ ।०२।८३।२१ ०००४।०४।२८ € 


अयना शाः २२।४६।४४ 


९ (चि ३।६४ तैतिल १९१६ । 





म २७।४३ 
 जल्त्र ` वरू | ध ५८ कीतर ५।४५ _ 1४४ 
| ०।३४ _ (त. श शुक 


~ 
~-0 
=>) 
~) 


{1 


(< 4 ॥ | 
४ | 1 
ट न ॥ | ॥ = क ४ 
+> ॥ ४ ॐ 
क 
॥ 


-5 
5 


(1 


> 
अ 


18 


4 [01 
© | -5 
() 


ग] 
4) |, 
{ 
१ 


द 


ग 
8॥ 


+€ 
^€ 


| च, 


© 
| =| @ 


+ च 


~+ 
0 


[ठ 


| 
+` 


ल) | ८; 
< 


1 


€ अ ८ द्र ७ र [४६ 





^© 
~) 


ट [३६।१४०।१५२ 
अयना णाः २२।४६।४५ 


वल्ल 


“¬ 
0 
ठ 

42 


{1 


| 1, | (1) | 71) | 1) | 11) | 117) | 1) [) 
२८|| || >| < ट 
(1 | ~© | ¢» | 9 |~ „2 


{१ 





= 
ठ 
~ 
ठ 
- [८ |> 
~ |< | 2} 
१८ [7 | 


[थ 
नौ 


~<) | ^~ 
०८ | 4 


5 
५ 
क) 

(9 
५42 


+€ | 11 
-~5 | ~5 
4 | ~ 


ठ) 
[श 


४ 


~€ | ~< 
= | ०५ 
~| -5 


ऋ) 
नि 
जु 
५. 


| १ 
न्न 
एनम 4 


१, । 
न 


चन्द्रराशयः सपतिमलः (नि नवर 
राशिः द. प. 


एर पडा कन्या 
ला 


वव २६।३६ मकर स.५।९ 


{| जय 
न न ११।१४ ११।२९८ 


ॐ 
ब्‌} 
1 


५0 
[ण 


। क 9 । 
[क 9, 


अर | अ | = 
ऊ |< | ^^ 
(7 | = | ५) 











ं. |११।१७।००।९५२ बता ज 

[~ ११।२९ (वालव २४।३४ तूल __  [द.६।०७ | ११।१८।००।०३ | ३०।४२ |५।५२ 
| अहोरात्रं (११।१८।५६।१३ | ३०।४६ |५।८१ |६ 
| दि-८।३४ (११।१६।५८।२३ (३०।५० |५।८० |६।१० | १ 
११।२०।५७।३३ । ३०।५८४ |५८।४६ |६।११ |१ 
ण्‌ दि-१२।०० ।११।२१।४६।४३ |३०।५८ (१७४८ [६।२ _ 
_ (११।२२।५५।३२ 1 

११।२२३।५४।२३ | ३१।०६ |५। 
कुम्भ | अहोरात्रं |११।२४।८३।२८ | ३१।१० |५।४ वि 
कुम्भ ३०।२७ | र.१२।५१ (११।२५।५२।२२ . | २१।१४ |५।४५ ।६।१५ |२ 
गिदा [का [क [२0६ [सयुर (१ (प्‌ ब्र सिदिोगः। # मती 
११।२७ ¢ ०।११ |३१।२२ |५।४२ |६।१७ |२२३|२६|११ [श्राद्धादौ ३०, अमावस्यायां पार्वणं, शिववासः, अग्नाः | 
६।०५ ।२१।२६ |५।४३ ६१७ ।२४।३०॥१ १२ ितरीजमावसया ३० 














पः 
4. | 
णा 
ध 


०५ 
= 

ॐ | 1 
ट| 
प 
<-0 


च्छ 
र 
। =5 


ठ 
९4 | ९1 | © 
ऋ ॥ = । = 
-2 |ॐ 

| ॥ 4 घ ज ४० 


8॥ 
र्ठ 
{1 


त्‌ 


0 


[क 9। 
च 
= 
==) | 


| ^-6 

त | 

© 
= | +) | "0 
त) |.6 |.) | द 
उ । =: (८ |^ 
= | ~~{2 
7 | 7 
[1 पा, 
| 41 

0, 

५09 

९) 


०८ 
५५ 
नि 
छ 

8 


~© 

त 

0) 

(१) 

4 | 4 

= | "= 
म॑ 2 ह 


[का 9 | 
* 
त 
१६ 
| 1 ० 
१, 
ॐ 
9, 
र्त 
न्द 
ति 
न 


|* 
~© 
^> 
~ 
| 
=) 
ता 
^^ 
=) 
हः) 
४ 


11 


रप 
4 ।। | 


१,५। 


च 
{1 
+) | 
= 
१] 


०५- | 1 
त 


4.4 
~© 


+~ 
भथ 
~ 
0 
0 
रक 


© | | < 
32 


1 


५८) 
=> 
© 
9 । 
9 
हट 


+, 


+~ 
+ 


५ 
ष) 
(7 |. 7) ना 
नक 
0 
क| 
441 
4.1 
(क, 
ष्ट 
। | 


ष) 
८4५1 | => 
= । © 

1) | = 


1 १ 


० 
| 9० 
षि 
८५ | „1 
| 
= | =) 
7१६ 
-5 | ~© 
=© | / ` 
५ 
71 | 
। 41 | ८} 
0 | न 


+ शक १६४२, वत्‌ २०७७, सन १४२९. उत्ततयर्णं दज्निणगोलः, वसन्त ऋतुः, दलिणं कालः, अगुद्धः। 
पभ: दिनांक २६ मार्वतः १२ अप्रैल यावत्‌ सन्‌ २०२१ इ । पूर्वास्त शूक्र। 

भस्मधारणं सर्चलस्नानं, टोली, सप्तडोकरचन्धनं । वेत्रं लदमणास्नानं महापुण्यप्रद, दगया 
| ११|१७।३० वि रा.८।२६ या., अपम॒तयोगः, दक्षिण-परश्चिमयात्रा | ॥ 

०८ | १२|१८|३१ |श्रीविकटचतुर्धीं ४ व्रतं, भद्रा ३।३२ उ.३०।३४ या., २ रेवत्यां रविः २४।२६, अग्निवासः 
१३१६] १ अप्रैल ४। शिवासः, सरवार्थसिद्धियोगः दि११।४५ या. दि.३।४२ उ 
२ (व्यतीपातयोग ५२।२०, रः ो ५ व्रतं, शिववासः दि.१।३७ या.. सर्वा 
३ |स्कन्दषष्टी, भद्रा १३।०१ उ. ४०।२८ या..अग्निवासः, अयृतयामृः 8 .११।०२ या, पश्िमवात्रा दि-११।०२ या-, 
[ष अग्निवासः दि.८।५८६ या. ततः शिववासः, : दि.७।१४ या ~, पूर्व-उत्तरयात्रा । 





रा.१९ 14 ¢ ॥ तिववासः, न 
















0 |. 









वारूणीपर्वयोग- वारूणी पर्व योग मघुकृष्ण (चैत्रकृष्णामे 
त्रयोदशीतियि शतभिपा नक्षत्र से युक्तं होने पर सम्पन्न होता 
हे । इस योग मे गंगास्नान कटने पर कोटि(करोड़) सूर्यग्रहण 
के समक फल मिलता है। उपयुक्त योग यदि शनिवार को 
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स्नान करता है। उसे कभी भी प्रेत्र योनी प्राप्त नही होती 
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:, दक्षिणां विना यात्रा दि.३।२४ उ.। 


तप्यन्त देवता द्वादशा स्मृताः ।।३। || चोदी क पवित्री अविक. उत्तम पनल गेत उठि 


अर्थ- ललाटमे केशव, कण्टमे पुरषोत्तम, नाभिमे 
, हृदयमे वैकुण्ठ भगवान्‌, वामा कटिमे| शुचौ देशे विनिक्षिप्य दद्यादेतत्‌ पुनः पुनः 
 अयनांशाः २२।४६।५२ दामोदर्‌, दहिना कटिमे वामन, पप्तकपे षीकेश, | 

] || पीठमे पद्मनाभ, -वामा कानमे यमुना, दाहिना कानमे 
| | गंगा, दुनू भूजामे कृष्ण आ हरि एटि बारघे स्थानम | पुनः पुनः ओकर आनो आन कर्मो 
तिलक लगीलासं देवता परत्र एत छवि। 1 जट 


--प्रातः कल 





कश्यपस्य न्पायुषम्‌ (गलो) । यदेवेषुत्रयायुषम्‌ (दुनू वाहिमे ऽस्तु युष (हदये 
* चानन लगयवबाक मन्त्रः-ॐ चन्दनस्य महत्‌ पुण्यं पवित्रं पापनाशनप्‌। 
१ ° पवित्री धारण :-स्नाने दोपे जपे दाने स्वाध्याये । 





4.4 करौ सदी कुर्वीत तथा संध्याभिवन्दने।। 


कर्मान्ते पुनरादाय पवित्रद्धितयं द्विजः! 


५ 


पवित्री प्रतिदिन वदलव आवश्यक नै, 


संध्योपसानादिके पश्चात्‌ पवित्र स्याने राखि 


गें 
उपयोग कएल जा सकैत अछि आ 


श्रा कयत पवित्रो क त्याग कं देदाक। 





(अगुटी) धारण कएव आवश्यक अठि || 


८ ^, 1 > 
1* 11) 


=+ =+ | 11४ जडता १,२.11 (11, [का १; 4 





का ज्येष्टश ॥ शक १६४३, संवत्‌ ०७८, सन्‌ १४२८, उत्तरायणं, उत्तरगाल, प्रम ऋतुः, प।रचमे कालः, शुचः । 
| दिनांक ११ जूनतः २४ यावत्‌ सन्‌ २०२१ ३्‌। । । । 
| पिप ते दि.१।५७ या. । आग्नवासः स्.५।०६ या. ततः ।रशववातः, (तद्धयागः स॒.८।०६ या., पचमी विनायात्रा दि-१।५७ या. । 
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४५ 
श त ६।२३ या. 

म्भाततीय , पञ्चागिव्रतं महाराणाप्रताप जयन्ती, देवादिप्रतिष्ठा | श.वै. उपनयनं, दग्धतिथिः सं.७।१५ उ., सिद्धियोगः रा-७।१५ या., द दि.११।०६ या. ततः उत्तरए्यात्रा । 
मासान्तः,गणेश ४ व्रतं, भद्रा ५।२७ उ. २६।०५ या, दग्पतिथिः सं .७।३७ या. सरवर्थिद्धियोगः सं,६।३५ या. पूर्वा विनायत्रा सं.६।३५ या.। ‹ 
त एवि १९।१५ मु फलं षड न्ति दि.१२।०० उ. पुण्याहः, शिववासः, 

जयागः ५५।४४, मासादिः, शिवासः सं.६।४६ या. अग्निवासः, अमृतयोगः सं.६।४६ या. ततः सिद्धियागः 2 
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| = 09८, | 16 4. सम्बन्थ :- गीता २,अघ्याय १२,ल्तो१३। 
,सकदे-ये्ठे मसे सिते पते दशमी ुषहस्तयोः। वयतिपते गरननदे कन्यचद्े| पंवदेवताक स्यान पर 


व, दो नरलतय दं पः । कनोल कलभ जस प आदित्यं गणनायं च देवं च केशवम्‌ नहि कय स्वतः स्वयं भण करेत छयि ते चोर चिकाह। _ ` 


| शिव, (५) शिवा (दुर्गा) ई पोच देवता अवैत छैय । राति ये सूर्यादि- नैवेद्यक 








क्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ।। गान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
मतत्यपु रागक त वचनपे दा पे अग्नि के स्थान पर| ेर्दत्तान्नप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः।। 








आपाढकृष्णपकष 
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अंशात्मकं 
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व उनका फल ) पार, आओ मणि्बध रखा सं ऊपर चन्र पर्वतं होता हे। चन्द्र त्र सन्दर्य प्रियता कच्ता काय ` एए 
ॐ ५ ~ # च (ह ॥ 9 । | [4 
| सातत्य अदि से सम्वन्प छता हं । जिस व्यकिति को लध. म चन्र क्रां क्षत्र घंसा हुआ होता ट ("2.42 





मी 

हेली मेँ ग्रहों कं पर्वतौ का भौ विशेष महत्व रहता है। अगर जन्म कण्टली म॑ काई ग्रह| उसमे प्रायः कल्पना राक्ति का अभाव होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में अनर जी अता # चः 
प्थि| दवि | बलवान होता है तो उस्‌ जातक कौ हथेलो मँ भौ ठस ग्रह का पर्वत उभरा ओर स्पष्ट होता है। जिस| साहित्य, काव्य, कला, संगौत, कल्पना, गायन आदि के कारण सफल होता है चन स्त्र अ 
क _| व्यवित्त को अपनी जन्म-त्िथि अथवा जन्म समय का ज्ञान नहीं होता, उस व्यक्ति कौ हेली पर पर्वतां यात्रा का सुख प्राप्त होता है। 'यदि चन्दर धेतर, साधारण हो तो पाचन शक्ति कमजोर होती है। चन्द-कत्र का 
ह | स ` | कं आधार पर सही जन्म-कृण्डली का निर्माण किया जा सकता है। अगूढ से जन्म लग्न मालूम किवा| संपूर्णं भाग अत्यधिक उच्च हो ओर स्वास्थ्य क अन्य लक्षण हेली मे शुभ न हो तो सिर दुद, पागलपन 
वि | जाता है। प्रथम अंगुली (तर्जनी) से वृहस्यति कौ स्थिति, मध्यमा से शनि, व अनामिका सं सूर्यकौ आदि के रोग होते हं। चन-पर्वत अच्छा ओर उटाव हो तो मनुप्य सुखी, कला प्रेमी ओर गातिपूर्वक जीवन 
| मा| आ।| श्रा| चै | चै. | फा | स्थिति मालूम कर कुण्डली का निर्माण किया जा सकता है। तर्जनी कं नीचे कं स्थान को वृहस्पति व्यतीत करने वाला होता हे, अधिक उवा हुआ हो तो व्यक्ति मे उतावलापन अधिक होता है ओर उसे क्रोध 
| पूर्णा भ्रा पा पर्ण|छिता| नन्द जवा सकत जया | पूरणा | का पर्वत कहते है। मध्यमां अगुलौ के नीचे कं स्थान को शनि का पर्वत कहते हं। अनामिका अगुली| भी जल्दौ आता हं।. चन्र परवत गहर हो तो व्यवित् चिन्ता-गरस्त होता दै। चन्र-ेतर पर त्रिकोण का चिन्ह 


| 


„| श वृ | शु |के नीचे के भाग को सूर्यं पर्वत कहते है ओर कनिष्ठिका अंगुली कं नौचे कं स्थान कौ वुध पर्वत हो तो व्यक्ति गुप्त विद्यां को जानने वाला होता है। इस पर्वत पर वर्तुल या कोई दाग का चिन्ह्‌ हो तो 
रे. | म. ] स. | आ | श्ले | कहते हेँ। अंगूठे कं नीचे हथेली पर जौ जौवन रेखा से पिर हो उसे शुक्र पर्वत कहते ह। उसी क| मानसिक रोग एवं जलपव होता हे। यदि इस पर ऊर्ध्वं रेखाएं हो, तो विदेरा-यात्रा क अवसर मिलते है।| ' 








| [सात्ताद्ध ॥ सृष्ट ते | देन्य दौर्मनस्य वेर | 7] । 
आय घन | लाभ | धनति सौख्य | लाभ | धनात्ति| आयुधि | सौष्य | गुयश (-------- ग नलारत पकचरस्‌ = | 
| कष्ट _हनि | नाश | चिन्ता | हानि | हनि | शेक | धनय [त] स्रा ग्इ ददाम | सूं पर्वत (57 1100110} यह पर्वत अनामिका 
के लिये | उव [च १०| वृ ३ | मर कं१५ (3 २० | मि | च ` | अगु कं नीचे. होता ह। सूरय पर्वत_उनत होने पर जातक 
| । ॥ | त | ठ क धा त | ! । प्रमी, शिल्पविद्या मे निपुण, भावुक, धनवान्‌, 
--- || नीच | तु १० | वृषिव| क२८| मी १९| म | कं उत्सा क 





मंगल पर्व॑त (11815 ॥10111{}- मंगल के दो क्षत्र होते हं। पटला"हयेली में वुध पर्वत एवं हदव ` 
रेखा कं नीचे एवं चंद्र पवंत कं ऊपर मंगल का स्थान हे। दूसरा मंगल पर्वत वृहस्पति पर्वत के नीचे होता 
-/ | ह जहाँ से जीवन-रेखा प्रारम्म होतो हं। वह जीवन रेखा के अन्दर ओर शुक्र पर्वत कौ समाप्ति पर होता 
हे। मंगल प्रधान व्यक्ति साहसो.निडर तथा शवितिशाली होते हें। जिनके हायोँ मे मंगल पर्वत बलवान होता 
हे वे प्रभुत्वाकाक्षो, परिश्रम कं कामां मं दक्ष, लडाई-ज्ञगडे मे उत्साही होते है। धौरजता तथा साहस इनका 
यदि मगल पर्वत वहुत अधिक ऊँचा हो तो वह व्यविति दुराचारी, अकारण क्रोध करने वाला, | 

„| | समाज-विगोधी, निर्दयी होता ह। एसे व्यक्ति स्वमाव से लटाक्‌ तथा अपनी वात को जवरदस्ती मनवाने के 
 |*=/ - ` | आदी होते है। यदि मगल का पर्वत नीचा हो तो व्यविति मे सहन-राविति कौ कमी होती है, नास्तिक, डरपोक 


-| उदार्‌ होता हे। अगर सूर्य का पर्वत धंसा हुआ हो तो उस जातक - 
| पे उत्साह कौ .कमी होती है ओर उसकौ वुद्धि भी तेज नहीं 


ह क्रास * का चिन्ह्‌ हो तो अनावश्यक बदनामी प्राप्त होती हं, 
६्व | व| ४२व| ४प्व | यदि सूर्य पर्वत हथेली मँ साधारण रूप.से उच्च हो तो 
त | वात्‌ वात | काव्य-कला सौन्दर्य इत्यादि मे अभिरूचि होती है। जिस व्यक्ति ` 
चाना चर कं हाथ मं सूर्यं का पर्वत उच्च हो उसे यश व प्रतिष्ठा प्राप्त १ तथा शान्त विचार का होता हे। | 

इ ह होत ह आर वह धनवान होता हं। सूर्य. का पर्वत उठा हुआ हो ` | यदि मंगल पवत का लुकाव शुक्र त्र की ओर होता है तो यह निरिचत समञ्ञना चाहिए कि उस 
स~ | तो व्यक्ति लेखक, यशस्वी, सुखी एवं बुद्धिमान होता है। सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो | व्यक्ति मेँ सद्गुणो को अपेश्षा दुर्गुण विशेष होगे। एेसे व्यक्ति द्यूठी शान-शौकत, व्यर्थ का आडम्बर तथा 
जातक उच्च राज्यधिकारो, सरकारी क्षतरों मं लाभान्वित, उच्च पदाधिकारी या लेखक अथवा कलाकार | प्रदर्शन प्रिय होते हेँ। यदि मंगल पर्वत या हु के पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो एेसा व्यवित्त युद्ध कशल, 
-गर-कज- _ गर-भोम-शक्र- होता हं। सूर्य-पर्वत पर विन्दु या वृत्त का चिन्ह शुभ नहीं माना जाता। जिस व्यक्ति कं हाथ मे यह दृट्‌-निश्चयो, उत्तम सेनापति अर्थात्‌ प्रवन्धन क्षमता से युक्त होता हे। मंगल पर्वत वदि वुध की ओर ज्ञुका 
| पर्वत हो हौ न उसका जीवन साधारण सा होता है। इस पर्वत से प्रतिभा, यर, सम्मान, सुख व | हो तो एसा व्यक्ति अच्छी राय देने बाला, सलाहकार होता है। यदि मंगल पर्वत पर आडी -तिरछ रेखाएं हं 





नम्र स्वभाव बाले, वाहनादि सुखां से युक्त, ईमानदार, व्यवहार दक्ष होते है। यदि स्त्री कं हाथों मेँ यह पर्वत यदि अशुभ, निर्वल हो तो एसे व्यक्ति को तीव्र ज्वर, पित्त विकार, शस्त्रे, शत्रु, चोर व राजा से भय 
| लक्षण हो तो रूपवती, पति से प्नोति रखने वाली, हंसमुख व सुशीला होती है। सूयं पर्वत पर अगर | प्राप्त होता है। रक्त-विकार से पीड़ा होती दै! यदि मंगल पर्वत भली प्रकार से विकसित हो तथा साथ हो 
॑ दो खडी रेखाएं हों तो वह महाधनी होता है। अगर्‌ सूर्य का पर्वत शनि कौ ओर ल्क जाए तो व्यक्ति | हथेली का रग भी लालिमा लिए हो तो वह व्यवित निश्चय ही ऊँचा पद प्राप्त कएता हे। संवो एवं बाघ 
म प्रिय ` -कभी निराशावादी ता ह ओं के -वावजुद वह अपने लक्ष्य तक पंच जाने मँ पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।` ` 
वस्तुतः मंगल पर्वत से ही व्यविति साहसी, निर्भीक ओर स्पष्टवक्ता वनता हे। 
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वपष्कर नामकं योग होता है, यह द्विुष्कर |ध्वागः | अद्रा | म 
म द्ध पंद्िगृण फल टता € वार 
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६ - व | 


चहल । गो | | 0 मः पट्‌ | गेत- ए 
तेल संकल्प मे मात्र गात्रस्य स्थान मे गोत्रायाः आ पितुः अमुक शर्मण स्वान | ृत्युकालवशं प्राप्तं नरं पञ्चत्वमागतम्‌। धर्माधर्मसमायुक्तं के साध-साय 14“ ग मृत्यु, ¦ 
ने क़ देव्याः होयत शेष सम कर्प यधावत टोयत। | ¦ । । चरे ; च तनोः , दै। यदि सम्पूर्णाशोच के मध्य ब्राह्मण को ६ से ६। १1 --1{ + ध 
। दशगात्र(दशदिन) पिण्डदान विधिः- स गह न गुषागिदी, तकरा वाद॒खढ़ आ काटादि स चतत |मो%६सेर€देन तक के बीच र सनातीय(परिवारितीय समूणशव || अहोरा अशीच तथा अगिनिसंसकारपिण्डोदक करिया एव +" `~ „ „मानन | हत्त | अनुतवा उत्ता 
| | । (दशदिनात्मक अशौचप्राप्त हो तो दितीयाशीचान्त होने पर दोनों की | नये. हआ हो [रविवार मे कृत्य-एज्यानिषक,उत्तत, वत्रनक, ग क्व ` [तदम [त्ववा [चच्य | ज 
रत्नौ दाह्देत्र्हि न रात्रौ पिण्डदानं भवति अग्निम दिवसे एव पिण्डद्ववं |न रावी आओ अन्त म एकं कवृूतरक वरार्वार्‌ अवशेष वचावी, |. होता है । यदि क्षौरकर्षं के दिन५६द् चौे' दिन ब्राह्मण .भोजन । उसके वाद यज्ञोपवीत हुआ हौ |विक्रय,अग्नि सम्बन्धौ कार्त, ौ पथ-निर्मांण, पदूमः (विवा | च्यष्या | अभि. _ 
देयम्‌। क्रमः-१.ओं अद्य अमुक गोत्र पितरअमुकपरेत एषः शिरः पूरक [तकरा वाद एकं प्रदेशकं वरावरि सात रा काटी लय जरेत चित्ता शुद्ध तथा श्राद्ध साय-साय हता ८। यात शष रकम क (५५८९२ ड | अथवा नहीं सवो को दशाहाशौच(दशदिन तक अशौच) एवं |जओीपधयसण, शस्रसम्नी कर्व सोना. लंवा,उन कष्ठ सन्वन्ची तुम्बः | स्वति | मूल | श्रवण ` 
(पितरञमुकपरेत कर्णासिनासापूरक पिण्डस्ते ` काटी चित्तापर फेकि दी। तकरा वाद- ॐ अहरहर्नयमानो ^ न्ट ` लेकर दो वर्षं तक |चाटिए। सोमवार में कृत्य- जलोत्पन वस्तु,रस से उलन | | -~ 
अयिः मि नि न .+ यदि क्षोरकर्म के दिन५६द्ड के वाद दितीय समू्णशीच प्राप्त हो तीन वर्प से लेकर वत्तु शंखमुक्ता चद), उ तुडःचीनो,आदि भोज्पदा्ं | मृतुः | अनुवा| उत्तराया शतभिा 


। 9 `  # ( | ॑ ॥ 6 |© ¦ < क, . | -1 (1, =1,<~ ~ €2।- ~|, # ^= ~न, ~| ~|. 

परक तृतीयपिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌। ४. अय अणुक गोत्र [ई मन्त्र पटी यमगाथा गवैत(यमक गुणगान) वच्वा सव कं आगा |. ~ रे | > | पडव्षपर्यन्त षड्‌ ६। । | न नी मिम ~ - ` 
1411111 11111 11 
। नवोपतिष्ठताम्‌। ५.ओं अद्य अमुक-गोत्र- पितरअनुकप्रेत एषः |एहि प्रकारं जलाश्यादि जाकय स्नान करथि - ॐ अद्य अमुक |. &। सपिण्डनदिन.संकलय से पर्व दीय तादृशरौव प्रात न | दम्म- , धात्‌, सोन ना सदि । | शुभः | पूर्वाा. | धनिष्टा | रेवती | रोदिणी ॥ पप्य _ |उत्तराफा| ठ गभः, 
दीवते तदोपतिष्ठताम्‌। ७.ओं अद अमुक-गोत्-पितरभमुक्येत एषः |ॐ अद्य अमुकगोत्रे अमुकपरेते इ पटवा क चाही । भीजले वल | =, | अग्निसंस्कार एवं पिण्डोदक क्रिया। उसके बाद . सम्पूर्णं |विवाहादि कार्थ । गुरुवार यें कृत्य- र्म- अनुष्ठानादि काव |= दि 9 ० 1 अ ५ 
[च्गातीषरकः क्नुः पिष क्व दीव तवोपतिष्ठताम्‌। ८.ओं अद्य [धारण कयने कर्ता सहित सग गोटे कर्ताक दुआरि पर जाय ॐ |“. नही होती । ्रिरत्रिशीव के मध्य दितीय वताय टा | पञ्चदशाहाशौच अग्निसंस्कार एवं श्राद्ध । शद्र- शूद्रो को |पैष्टिककर्म, विदा,मांगल्व,सोना,गृह सग्वन्ो कर्व, वजा, गदः _ | श्रवण | उत्तरामा,| कृतिका | पुनर्वसु |पूर्वाफा | स्वाति | मूल_ [हानिः _ | 
। एक ऽ लह सश करी तकरा वाद ॐ | त्ती तितत त री श दी £। पासन ब्रात उसके वद वो वर्तक पोच दिन [पा यी क| मतंगः | यनिषठा  रेवती | रहिमौ | | उत्तफा(विशा| पूर्ण, बरख | ` 

भ स्रव अशीच एवं मिसे । उवा षु विवाहित (प रसः | तभा जव | मणिर सेय [लल [अतय उलन क 

| ~ ^ क्स्‌ द : | उत्तरामा। कृतिः ४ पूरव (* [ | | : 
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~ त्‌ | दैतयपृष्ठः अग्निकोण मे  १५। २७।१२०। इन अंको से भाग देने पर जो शेष बचे वह क्रम एे जाव [मण्डलानयन {पिण्ड की लम्बाई + चै 
त [स्तु वेच | र्‌ * । न्ने जीर ल भ चैने वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथिवेग ओर आयु होती है। कम आयु वाला २.भपति 3 वलीब ४.चोर ५.पण्डित ६ .भोगी ७. 


| ्मवास विचार- मरस्तकक्त पस्लाभायं मुखे रण धनक्षयः) प पञ्च धनं | उसमे निवासत करने भ अशुम फल पिलता है। पकान युग नहीं होता हि 





~ - ¦ ५ र 
प चक्र होती है। | भय केसे बते त ह। तया र्का यरदि अभीष्ट सि दयक हैत है | 








| चारो वणा के आधार पर भमि विवेचनः- हि | तोता है पे । 
मधुरा (ताव चथा क, तना 4 ~ 1 क न्क समय वदि दो तरण मुव देना चय । पून घरमे अतत ग राना बहर) 
य वाया लाः ग एम सा शुभा।। रक्तगान्था कषाया च ह। ऋण अधिक हो तो अशुम होता 6 । । . | सान ता त्‌ त 9) 
प || शरवीरेण संयुता । र्ताप्ा्ाणङ्ेय धत्रियाभा च नक्षत्र गृह ओर गृ स्वामी का नत्र एक हो तो गृह स्वामी की पूय लेती ॥ 1 सनि नोना मं वीस तास भक 





ह घा सा मही ।। दक्षिण प्रवणा भूमिर्याऽम्ला दर्वभिरन्विता। | है। . तिथि :-शुक्त प्रतिपदा से आरम्भ करके अमान्त तक ३० 
~ गह = नर्मोण ढे पूवं भूम परीक्षण आवश्यक है वास्तुशास्त्र | अन्नगन्धा च वैश्याना पीत वर्णा प्रशस्यते ।। | तिधियां होती है, उनर्मे ये ४,६,१४,१६.,२४,२७,२६,३० तिधियां अशुभ| अ 

















11९ 
ॐ उन्तः ठ शरम भोदन कर बहुत सी विधियां दी गथी ६ । किन्तु लोकव्यवहार 4 व होती है तथा शेष शुम हेती है। यगु अतिगण्ड, शूल,गण्ड, व्याघात ददि ~ है। इवान कोण मे चिकित्सा कद, द 
8 सः | प # | ' वत्र, व्यतीपात, परिष कि वि विये ७२ :- वीव भे ओं ऽय ओर च तर नीव शुम फल दाक हेत है। इ विपरीत द्वार विवेचन :- मकान की लम्बाई निस दिशा में दार बनाना हो उस दिशा की लम्बाई बरावर-वरावर 
म्पि धिकतामुेतःपाशरयदा तद्गृहुमं स्यात । | दर्ायु मकान शुम होता ह एवं अल्पायु अशुभ होता है । आयु विहीने गेहे| होने पर सन्तान नाशक होता है। नव ८ भाग ककि भाग विने ओर तीन भाग वाये की तरफ़ छोडकर शेष भाग मे दार वनाना 
तमे क | गल नायते । राशि कन्म ६५१०१ ह दिशा विचार-पवातयःजला्य जर मकान क नी खोदते समय राहु कौ चाहिये । 


वं १,३,४,७,८ ओर१२े स्थानो मेहो त भकु हेता ई है|: 0 गेहे विधौ रलाशये रहोर्खं शभ्भुदिशो वि लोमतः | वाकी ४ शिलाओं को स्तम्म-शिला के चारो तरफ स्थापित कलना चायि। 


के यदि गदा भरने िट् कैः इ लो उत्तम, बरावर नृतं जगन नय [नम भवन के -लाभ आदि का विचार :- अपनी २ वर्ग र॑ष्या को| मीनार्कः सिंहकः मृगार्कतस्तरिभेखाते ¦ ५ | तः | 
हि ¡ तोर; न गहार ~ गृह मेँ ४ जोड़कर दूना करके 
हेडरले तन प कमलो जाय तो निषिद्ध होता है इस भूमि पर  दरभयुक्त| शपतयुतु बूवयुक्त | कशयुक्त | | | गुणित कर उसमे प्रामादि वर्गं संख्या को जोड़कर उसमे ९ का नीव या जलाशय आदि खोदते समय राहु के मुख भाग को छोड़कर पृष्ट भाग से खोदना गृहारम्भे वास्तु पुरुष स्थिति ज्ञानम - गृहारम्म कौ तिधि संख्या म ४ जौ दूना कएकं 





- - इकः तो स्वर्गं मे, २ शैष 
न्क नदो वतदन ^ (२ | श्वैतवण रक्तवर्ण पीतवर्ण | कृष्णवर्ण भाग देने से जिसका शेष अधिक हो वह ऋणि होता है । अतः वासकर्त| शुम होता ह । उतम गृहपति क & मार सषा = भ नू ०५ र "+त 
ष्टे जते दृः समः पो +) | सूर्य-चन्द्र वेध विचार्‌ः-च्र वेष -- 9. की काकी से गवुहत्ता या शाह की काकणी हेश भिक लेनी क्च विवेचनं मुहूर्त चिन्तामणौ :- वि र र व तन एवं लकषम की प्रसि होत है तथा 1 
६ चच 5 ड छेदकर पती से सां काल भ पर्स ते भरकर प्रातःकाल म > स्रत `_. ˆ | व माव कटय प ृतुदायक होता €। 
इरे एर ददि जत दि पड़े तो से शुम हेता टे। पूर्वं पश्चिम लम्बा मकान सूर्य वेधी न | `. ` पी ¦ ¦ 7 क्र - _ नदा के मन्दिर वे वि {९ -मन्दिर्‌ | 
4 न्न ८ 
हृते ह ! दन्नुरल्नकर के -जुसार छित भूमि पर ओषधिर्यो, वृक्ष, लतायं तथा | मै धन ओर कुल की वृद्धि एवं सूर्थवेधौ मकान मे धन- धान्य | कृच - चहिये । स्नान घर मेँ गिजर वाल सुखाने की मशीन आग्नेय कोण में स्थापित कटना | ९९ ५. 
छ ध चरे छे द्वं चने ठम्तल घे रेसी भमि र संतति ती हे। वाग-वभीचा सुर न~ ------ ~ चाहिये । कक्ष के फर्श की ढाल उत्तर दिशा. या पूर्व दिशा मेँ रखनी चाहिये । शौचालय वास्तुदोष निवारण के उपायः-१.र मेँ वासतुदोष होने पर उचित्‌ यही है कि उसे यथा संभव 


स्नान कक्ष के अन्दर नहीं होना चाहिये । किन्तु देशकाल के अनुसार स्नान कक्ष म वास्तुशास्त्र के अनुसार टीक करके ध्यान रहे निर्मित मकान का अधिक्‌ तोड़ फोड़ करने से वास्तुभंग दोष 
शौचालय रखना हो तो नै््रत्य कोण व दक्षिण दिशा के मध्य. तथा नैरकत्य कोण व॒ लगता है, एेसी स्थिति में उते बेच कर दुसरा मकान बनाकर रहना उचित होता ह है। एेसा संभव न हो सके | 


(11 1112 
भः मकान |-]- ---- हाथ तो के निवाराणार्थं वर्ष मे कम से कम एक वार नौरात्नि में दुर्गासप्तशती का पाठ, श्रीरामचरितमानस 
तवर्ग | तदन | सूपं | ५ / पश्चिम । साफ करने के लिये स्थान्‌ पक्वम दिशा में 'होना चाहिये । यदि कपड़े धोने की मशीन का पाठ अखण्ड कीर्तन या शागवत यज्ञ आदि अवकष् करं । २.अमावश्या तिधि को गाय के उपले एवं समी 
फ.वभम ष | ९ एनान धर मे रखनी ह तो केवल दक्षिण पूर्वं कोने मेँ रखनी चाहिये | की लकड़ी तिल,चावल, जौ शक्कर गुग्गुल ,जटामाशी तथा चन्दन चूर्णं मिलाकर गायत्री मन्त्र दवारा ११०० 
भोजनालय्‌ :- इसके लिये सवते त्तम स्थान भवन का अग्नेय कोण मेँ होता है । यह आहूति कटने से वास्तोष दूर हो जाता है। यह वर्ष मे एक वार करना चाहिये । षर तुलसी का पौ 


६।६।६।८।३।८।८।४।८ र जनते नहत अलग यो २ लि [कध 11 5 ईशान कोण सम्भव नहो स्केतो म. रखना चाहिये । सान त हिप रती ^ 
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